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ध्यारक खषशाश्चयोसे निवेदन । 





।॥ म 


गह पात निर्विवाद्‌ सिद्ध दे कि यारर्कोक्रा हदय अति 
कमन होतादै। जो अरतिं बचपनर्मे बालककि हृदयम जमा 
र जाती हँ उनको चे उमर भर नीं भृते ह । अतव 
भारि चिष्राक्री नृद्धिके लिगि यह भावदयक है किं बार 
नग दी उन प्रत्यक विपय भले प्रकार सगक्चा दिये जाय । 
सतानक्‌ दिग सर्वाचिम मामं प्रम्तक्रते संकेत लेकर उदराहर्णोसे 
(नक निक्ष दनका दै । वर्योकि एमा कानत सहजदहीमें 
वो सानम आ जाना मौर द्वि मी रण जाताहै। 
त आवद मी दमी माम॑क्रा अनुमाण कना उजिन दहै । 


जोव, सतीव, त्रम आर स्थावरे भद्‌ तमतवीर्मो तणा 
व द्वग जथा जन्यान्य वम्तुरमोति साद्षाना चादि 
य दव टको कापि का पमनम छ दण प्रशतथा 
2 म्यक शेर शर प्क्ष मी विदाम पृदना प्रौ 
~ ‰ = = | 
श्राप मव, 


ट्याचन्द्र गायन्टीम, त्री 7० । 
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 ॥ भरीचीतसगाय नमः ॥ 


वाठबोध जेनघमं प्रथम भाग। 
6 
पहिला पाड । 


णमोकार मत्र । 
सथा ) 


णप अरहताणे, णमो सिद्धाणं, णमो आदहरीयाणं { 
णमो उवज्ज्ञायाणे, णमो लोए सम्वमाहूणे ॥ १ ४ 


उयर्ध-- अरहन्तोको नमस्कार हो, सिरदधको नमक्कार हो, आचा्यौको 
नमस्कार हो, उपाध्या्योको नकार हो, ओर लोकम शववाधुर्भोक 
नमस्कार हो ! अरत, षिद्ध, आचाय, उपराघ्याय, सर्वनाघरु , इम पचकते 
"' पचपगमेष्ठी » कहते है , 


णमोकार मेत्रका पाहास्म्य | 
एसो पच णमोयारोः+ सव्पावष्पणमणो । 
मगलणं च सम्बेसि पदमे रोह मंगटे \ २ ॥ 
अर्थ-- यह पच नमस्कार मन्ब षब पर्पोन्न नक्ष न्सेव्राल्म रहै 
सम मगर्स्म पटला म्गर ट६। 
प्रर्‌नावरी । 
१--णमोक्रार मन्बहो युद्ध प्रे । 
२-- इस मश्व दयु माहास्य दे १ 
३--रम मन्तरमे किनि किनको नमष्कार कियाद 
. ४० गमेष्के नाप ताभ: 
* णरुह्करो तथा पमोकये भी पाठ दै। 


[न 


यी 


> सपने उरु णमोक् मंत्र पो । 
ष" त ~ # १ 


ह च ^ रू ७ ९ ५ हे रे ~ ऋ क भ 


टू सरा षाठ । 
वतमान चीवीम नीथेङ्करोके नाम! 

१ श्री षभ, २ अनिन, ३ रभव, 
अभिनन्दन्‌, ५ सुपति, ६ पदाप्र्ु, ७ सर्च, 
८ चनद्रप्रभु, ९ एष्एदन्त, १० दरीतट, ११ 
शयानम, १२ वाणुषूञ्य, ९२ चिम, १४. अनन्त, 
? ~ प्रभ, १६ गाति, १८ दुन्धु १८ अर, १९ 
मि, २० निसु, २९ नरि. २२ नेमि, 
८८ पट{नाथृ, २९ मीम्‌ 


कके ऋ 


किपसीकः जी मत दुष्ओ । ( 


| "व भ श प प _ स सस स पे प १ ति ग) ~ 


तीसरा पाट । . 
जीव ओरं अजीव ¦ 


जीष-उन्हे कते है जो जीते हय, जिनमें 
जान हो, जिनमे जानने देखनेशटी ताकत दो, 
जेसे- आदः, घोडा, केर, कीटे, मकोड्‌ वभर ! 

भावाशै-जगत्तमे हमं जितने पुरूष, खी, पर, 
पकी, कड, मको वभेरहको खाते, पीते, चस्ते, 
फिरते देखते है, उन सकय जीव दै । 

अजीव-उन्द कते है जिनमे जान नहो, 
जैसे-सखी भिह्री, ई. प्ल्थर. लकदी, मेज, 
कुरी, कटम. कागन्‌, टोपी. सेरी करेह । 

जीवके मेद्‌ । 


जीव दो तरहक होते है--एक मुक्तं जीव 
ओर दृमर वंसारी जीव ! 

१. सुकते जीव--उन्द कहते ह जो संमासे चुट 
गये ह अर्थात्‌ जिनको मोक्च होगया दै ओर 
जिन्होने मदाक स्यि स्वा सुखपा सयाद 
ओर जो कभी संमारम छोटकर नहीं अते । 

२. सुमारी जव्रवे हैजो संसारम धूमकर 


* पटने मन सप्याओ ॥ 


जन्म भरणके दुःख उटा रहे ह । एसे जीव चम 
ओौर स्थावर दो तरफ दोते ह । 

१. वर जीव उन्हे कहते दं जो अपनी 
इच्छसे चरते करते ह, उरते हो भागते हा 
वाना ददते हौ, अर्थात दो इन्द्रिय, तीन इच्टरिय, 
यार इन्द्रि ओर पांच इन्द्रिय जीव) जेते-ख, 
वितर. मक्वी, घोडा, केर, आदमी कगेरह्‌ । 

२. स्थावर जौव-अ्थात्‌ एक इन्द्रिय जीव्‌, 
गन कलन जी फे होते हो, वदते हो, मरते 
ट पर श्नं आप्‌ चट ष्ठि न मक्रतेहां। 
रम. दधया जपन), शप (पानी), तेज (माग). 
मरायु । दवः, आर वनम्पति (ट्‌) वगेरह्‌ 1 


चिना षष्टे किसीकी चीज नत उत्ष्जो) {५ 
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चाया पट । 
इन्द्रियां । 
इन्िय--उसे कहते दै जिसके इरः जीव 
पहचाना जाये । वे इन्दयां कर होती दै । 
-स्परीन इन्द्रिय अर्थात्‌ सचा { चमडा ) 
२-रसना इद्छिय अथात्‌ जीभ; ३-नाणदन्द्रिय 
अर्थात्‌ नाक; ४--चद्घु इच्िय अथुद्‌ जख 
“+-कृणे इद्िय अर्थात्‌ कान | 
१. स्परीन इनद्िय-उसे छषटह ह जिससे 
छ जाने पर हख्के, भारी. स्ख. चिकन. कड 
नर्म, ठंड, गमका ज्ञान डो । जये आनः चनेसे 
गर्म ओर पात्री दनेसे ठंडा मानम दोक्ता है 
२. रसना इन्द्रिय--उमे ुषते ह जघस खट 
मीठे, कंडुवे, चरपरे ओर्‌ कपायट रपं ९ न्वाद्‌ ) 
का ज्ञान हो ! जेसे-पेडा चश्वनेर मीटा, न्पषक 
पत्ते क्वे मिर्च चरपरी सौः नीद सद्र 
मादूम होत्ता दै । 
३. प्राणइन्द्रिय--उसे कहि है शरक हारः 


६ पात्र ,छानकर पिआ शरीरं साफ रखो। 


घुग ( चुरावर) ओर दुर्गय (वदघू ) का ज्ञान 
रो ; उेदे-युलाबर कवड्कर फएकोमे युगन्ध ओर 
ण्द्रि> तैर्वे दर्मध आती है। 

८ चश्च इन्दरिय--उसे कते द जिय काट 
पीर. नील, सट. सफेद रंगका तथा उन रेगोक 
समय कन हर्‌ तरह तरहक रंगा बान हय | 
नेम :4, दह. चादौ सफ़द्‌ द, कोचस काल 
7 गन्‌ खद्‌, सना पल अरि मारक्रा 


4. + 
1. ल) 
0, 


11 


१2 न्द्रं कहत ह जनम आदमी 
= 7 तथाव) जदगृटष्ी आव्राज जानं! जाय 


~ 
11 


पचसे मीठे दचन चोखो । ` >-[७ 


पचा पाट) 
पांच तर्के जीव । ह 
एक इन्द्रिय जीव-उनको कते ह जनक 
सिषं एक ही स्परौन इन्द्रिय हो । ञस--पिद्री 
पानी. आग, हवा. ए. पू. पड 
दो इन्द्रिय जीद-उनशो कहते ह जिनके 
स्परन ओर रसना ये दो इन्ियां ह! च 
ल्ट, कुमा, जोकः रख करैरह [ 
तीन इच्िय जीव-उन्द शतं ह जिन्‌ 
स्परोन, रसना. प्राण ये तीन इन्द्रिया ट) नेसे 
चिवटी, विवय, खट्मल. ज करटं 
चार इद्दिय जीव--न्दे कहते हु शनक 
स्पदीन, रसना, घाण ओर च्व २ चार इन्छिशं 
हा । जसे--मोँरा, बर, ततदया. मर्खी. स्य्छर 
ण्ड वगर्‌ । 
एच्‌ इ्द्रिय नीव--उन्हं दृत हे :लन्कः 
पचादौ इच्िणं द्यं । जेसे- व, नर्क 
मद्‌, भोरत, वेट, घोडा करटं ¦ 


षै 


< } पदा स्तर योलो ओर बड़ोकषा आद्र क्रो । 
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प्ररनाव्रटी । 


९ पदो भर, कुत्ता, सांप, चवरी, कँलुमा, स्ट, हाथी, 

तयग पौ" पानो, इन जीवक कौन-कौनसी ईन्द्ियां होती ह" 
` ताः उन्दव जीवमिंदो इन्िय जीरो क्या बात 

ज्मा दक्‌ द । 

) --- तिप्त नेकं आंख होती है उक्षे नाक होतीदै वः 

ष पौण सके गार दती दै उरके आंस होती ष्या नहः 
उष्टार केैन-कौनती हच्छियां है? स्थावर जीवकरे कोन 

नण या सद रोती + 

९--# बदरी जन्मे अन्धा हुमा तो बताभो उसके 


, {न कव < 441 +" 


प्ष्छ- आवश्यक निपेदन्‌ । -ऋश 
| के कृ ` 
। [। [२ ञे ४ मि 
। जेन पाटयाला, जेन बोडिग, जेन सकं चारिक | 
पटनक्रममे पटाये जानेवाले वाल्वोध ` शरो भाग, धर्म 
शिक्षावी चार्यो भाग, सरल जेनधर्म 1 चार्यो माग, 
। ¶ ह दाल, रलनकरड श्र।वकाचार्‌ द्रव्यसम्र ल्व, नाममाला, 
; जेन सिद्धान्त प्रवेयिका, क्षत्रचूहामणि , पाठाव्ली, जैन 
| तीथयात्रा दरक, न्यायदी पिका, घु गपिह सम्यत्तकौयुदी, 
| । तश्रा विश्चारद्‌ एवै चल्लीय कक्चके स, (वं स्वाध्यायो- | 
| पयोगी समी पुराण, कथार्ये, पूजन, मञ भृथ हमारे ही 
। यहम मेगादये । ५ 
॥ प भ [० 
| हमारे यहम पवित्र फारमीरी केदार, धूप, अगरवत्ती, मालये, 
५ | जने, जैन धडा, चादीके रंगीन व षदे चत्रिमी मिस्ते है। ॥ 
| मननर, दिगम्बर नेन पुस्तकालय-सरूत । | 
भ्य दथ ~ 0 --- 3 र - 1 ~ 4 -- । 


कन नकु प्र वन र भः कर जर व्या भाः ववण 


(व स य ज --6 9 नक न न 0 क क~ >~ {} 


विद्याधियोके लिये अयत उपयोगी पुस्तक । | 


) 


-- टक ~ ----- 


( चारोध जेनधमं पहला भाग ~) ॥ 
)) +) द्रा भाम = 
) +) तीसरा भाग =>॥) 
, ,, , चौथा भाग 1) ॥ 
श्री जिनव्राणी गुटिक्रा ( जिनन्द्र गुण गायन ) ।) 
पतकरण्ड श्रावक्राचार मान्ययाधर ॥) || 
माक्षात्त प १॥) | 
दरत्‌ मग्र )) ^ 1) 
टःटारा )) ॥) । 
रटान्या-दरिवगम्रजी करत मूर ~) 
माप्रा गन =| | 
[निन्द पचकस्याणक- पचा कन्याणक टे ~) । 
दन पाट ~) आद्ौचना मामायिक्र पाट ~) 
न विदि प्रवेद =) दन्न कथा 1-); |=) ॥ 
द कथ =) दान्‌ कशा =), ॥) | 
नेर -यवकं नथा दकानदामको काकौ कमीग्मन ॥ 
~^ ~~ द | रकता लव्य पपाच ) # 


वात्र स्पचन्द्र गाग्र्य) | 
श्री टथागृत्राकम कोटय, ( 
14 बय ( सद्(तनप्र ) # 


श दिः किन -- कन जिर 
4 क 4 ^ च न क्‌ भ नक (व किरी | 


च 477 12.71.710 ८4 6.4 1.15 5215 
यिप 





2^.80704 44190; 004. 
बाटषोध जेनधमं 
[ दूसरा माग | ४, 


=निः 


~ न 


॥ 


लेखक्-- 
भीयुत्‌ चाप्र दथाचन्दजी गोयकीय, बी.ए. 


॥ 11 ॥ 1 1.4.44 





प्रक्द्धकूः- 
धापू इपचन्दजी गायीय, 
माज्कि- श्री दयौ सुधाकर कार्याय, 
गद्धी अब्दुल्ाखां ( स्टाग्नपुर ) 


परदलम 


मुख्य =) आना । 


1 
॥ 


४६ प्ताद्वताषवापे 


"द्म {~~ त - = ~ 
न > धल 1 


$.“ र 

अध्यापक महाशयीपे प्राथना । 
महाशय! रीजिगे ''वाररोध जेनर दूसरा माग मापी 
भरद, भक्षाहि कि इसको भौ आप पहिले मागक्री तह ननीन 
रीत्यनुपार गारककि पदरथिगे । हमने दम पुम्तक्रमे कटिन वबार्तोक्र 
सरल भाषा रेसी रीति स्लिनेका प्रयास कियाद कि भजिप्से 
गान-तमागेते तौर हरएक छोरी छोटी उमरके बालर्कोको समञ्चमे 
सा जास भर्‌ उनको विषयके जाननेमे कुछ भी करिनता नहो, 
{पिव इड होक कषैके मूल विषर्योक्तो सजे ही समक्षे ला 
गाव | द्म कारण माप्त पूणे अ्ादहै कि मरि उद्या पर विचार 

प तथा उनको निज उदश्च बनाकर्‌ हमको भनुगृहीत कगे । 





श्रीघीतरागाय नमः) 


घाख्बोघ ऊनधमं । 
टुम्रा साम) 


ल्स्च््=-<=-2 
पिला शा । 


प दोटतरामजी छत स्तुति ! 
दादा। 
सकर जेय जअायक तदपि, लनजानन्द्‌ रसलौन्‌ { 
मो जिनेन्द्र जयन्त नित, अरि रलग्हम विरीन॥१॥ 
पररि न्द्‌ ¦ 
जय वीतराग रिज्नानपर, जय माह तिपमिर्को हन र्‌ ( 
जय ज्ञानयनन्तानदघार, रम्‌. रख कीज पेडित अरार्‌ {२॥ 
11 १ = ५ } १-हटनावन्यय ठया द्नावरदीर श्य | 
२--न्पतय दम | च्--सनेत ददार खन्न सुय, अर्द द्द 


दृपरा माग । [३ 


वन्वन र न भ १ र द + ~ + अ ~ ४ भ को भ 


तुमको पिन जाने जो केश, पाये सो तुम जानत जिनेश्च । 

पशु नारकनरसर-गति मैश्चार, मव धरि घरि मर्यो अनेत्तवार ॥११॥ 

अय कारुलब्धि चलत दयाल, तुम दैन पाय मयो खशा । 

मन श्त भयो मिव्यो सकरद, चाख्यो स्वातमरप दुख निकंद॥१२ 

तातं अव पेपी करहु नाथ) विहरं न कभी तुम चरण साथ । 

ततम गुणगणत्रमे नहि छे देष । जयतारनको तुम विरद एव ॥१३॥ 

आतमकरे अहित विपय क्पाय, इनसे मेरी परिणति न जाय | 

मैर्‌ आप आप लीन, सो करो होदु उयो निजाधीन ॥१४॥ 

मेरेन चाह कृ ओ श, रलत्रयं निधि दीने मुनीश 

यृ कारलकरे कारन सु अप, शिर कुण्ड दर मम मोहताप ॥१५ 

शशि लातकग्न तपहरनरेत, खयमेव तथा तुम इल देत । 

पीवत पिरप ज्यो रोम जाय, त्यो तुम अनुभवत मव नमाय ॥१६ 

प्रियुपन तिहुकान मञ्चार्‌ काय, नहि तुम धिन निज पुद्‌ायहोय । 

म उर पह निरचय मया मजादुख जलधि उतारन तु१ जहाज॥ १७ 
दोहा । 

ठम युण यण मणि चणपती, णत न पार्टि एार। 

` दोन ' स्वरपमति दिम सहै. नफ त्रियो समार + १८ । 


-"~-----~-----~----~-----~---------------------~--------~---------- ~~~ 
[ 
~ => ष्ट्रा = चक्र 
९ ७१ ॥ (१ न्द भपम्द्रान्‌, सन्नः हि| $ 


= ई, 


। , समच, ; २-चनदरम्य | 
भ्न । ५ -मदाय्‌, सचनदन, दयय्‌य्‌ | 


¢ ] बारवोध जैन-धर्म | 


[4 १ क 9 1 सो 9 9 १ ति > २ य. ९. ९. 90 क 


प्ररचावरी । 
(१) इस स्तुतिके बनानेवारे कौन? 


(२) पिरे भौर भन्तके दोहेको शुद्ध षठो । 

(२) (आतमके अहित विषय कषायः इ्तसे भागे भन्त तक्र पटो ॥ 
(९) दिते लेकर श्स्वामाविक्र परिणतिमय भ्टीन' तक पटो । 
(५) इसस्तुतिर्मे जो पय तुमको सबसे प्रिय स्ते हो, उनको कहो | 
(६) इम स्तुतिक्रा भावाथ भपनी भाप रिस | 

(७) स्तुति किप कःते दै मौर दृसके पढनेसे क्या रमभ? 


दसरा पाट । 
भृधरदामसजी कृत वारह भावना । 


दाहा) 


टन्त्यि- गना गणा दत्रपति, द।धिनकरे अमत | 
मगना सवक्रा णक दिन, अपनी-अपनी वार | ? |} 





यर दनव देः दैवता, घात पिना पतिर | 
परली विशि जीवा) कोट न गपनदा।॥ २॥ 
इ. 





टाम त्रिता निन दृमी, तृावरश्न धनवान । 
कवद्रनमृग ममाग्‌, सत्रजगदेस्मरा द्रात ॥ 3॥ 


1 1 1 
-न्न्टे नदर न, र 
# ~न यर च टर गन 7८. | -7 प्रमु | 


दृषा भाग] 1५ 


सुनक ० द च स न द र च नट 
नदा 


एकल--आप अकेला अवतर, मरे अक्रेला होय । 
यों कह या जीवको, साथी समान क्रोय॥ ४६४ 


भन्यव--जहां देह अपनी नही, तहां न अपना कोय । 
घर संपत्तिं पर प्रकट ये, पर ह परिजन रोय ॥ ५॥ 





दिषेः चाम चादर मही, हार्पीजरा दैह। 
| £ 
भीतर या समै जगतमे, ओर नदी धिनगेहं ॥ ६ ॥ 


-सङ्ुचि 


क 
सारसा! 


माश्रव-- मोह नीदके जोर, जगत्रासी पमे सदा। 
कम चोर चह ओर, सख चे धि नहीं ॥ ७ ॥ 


रवर सतगुरु देय जगाय, मोहनीद्‌ जव उमे । 
तय कुछ यनै उपाय, कम चोर आवत स्के ॥ ८ ॥ 


निभरा-- तानदीपे तप तेरभर, वर शे अरप छोर । 
या पिधि पिन्‌ निक्रसे नही, पठे पूरं चोर॥९प 


पच महाव्रत सेचने, समिति पच परकार। 
प्रर पच इद्धिय विजये, धार निर्भरा सार॥२०) 


१-तमत्वार, २-४नादिक, डुक नयोग, ४-चनक्ती रै, 
५.- परोद, ६-द्रिनायनो, ७-१२ ङ्त, <-ददाप, ९-तनरूपी दीपक, 
२५ ९ त्‌ 2 {>> ~ चम्‌ न 
{4 ¢ ^~\८ ७१ प ५२ ] (4 {३ - पर 1 दायि हए न) ? २-परास्ना (8 २- 
दोषो कमे ष्या | 


केप क~ ४ 


जु 
६] 1र्बोघ जेन~-घम 1 
प हि ४ ४ हि १ ५, #ि ६. ४ हि ४ ~ अ च> च र च ` ५ अ > ५, ` ४. सके 


लर --चोदृह राजु उतेमं नभं, रोक पुरुपस्डानं । 
तामे जीन अनादिते, भरमत है षिन ज्ञान ॥१९१॥ 


५ जांचे सुरतरं देय सुख, वितत चितारेन । 
पिन जांचे व्रिन चितये, धमे सक्रल सखद ॥ १२॥ 


(0 भत राजसु, सब्रहि एुरभव^्‌ जान्‌ । 
दथ ह सामे, एक जथारध्रं ज्ञान ॥१३); 


उलि लारह भाव्रना 1 


द्रा माग। [ ७ 


४ को वेक [क ~ 
नब द भ, ९ 4 ~ 4 ५ अ ` च र रे ~ ` ^ ५ ~> ५ + 


तीसरा पढ । 
द्व्यच । 


( पटक भागसे आने ) 
घस जीर्वोके भेद 1 
त्रम्‌ जीव चार प्रकारके हात हेः-- 
१-दोइन्द्िय जीव, तीनइन्दरिय जीव, ३-चतुरिन्दरिय 
जीव) पचेन्द्रिय जीव । 
नोट-दो इन्द्रिय जीव, तीन इ्छिय जी्र ओर चतुर्सिन्द्रय 
जीव इन जीवोकरौ विकटन्र्र हते हं | 
पेन्द्र जीवोमसे त्ियच पचेन््रिय जीव तीन प्रकारके ईहैः- 
१-जलनचर जीव । २-थटचर जीय । ३-नमकचर जीर | 
जख जीव उन्द करत ह जा जनमे हौ रहे। जैसे-मन्डी, 
मग्रपर्ऊ इन्यादि । 
२-यरचर जीव-उन्दे कच्ते ट, जा पृरध्ीपएर चलते 
पिरत द । सतते गाय, भय, दना. वही इत्यादि । 


र -यभनग जीव-उन्दे क्तत है जो आक्प्मे इद 
3: 


क 


परत २ । अस-फोवा, चीर, दट्तर इन्याह 


(2, 


चेन्द्रिय उीद मनी, अनीक मेदस द 


ध्व 


प 
६। १-मनी( स्हो). र-यनैनी( अग्र) 


= 


रोध = € 
८ ` नाख्वोघ जेन-धमे । 


मैनी जीव-उन्् कहते हे, जिनके मन हो अर्थात जो 
छ्न्मा आग उपदेश म्रस्ण कम सक्र ! जसे उट, हाथी, चक्री 
र, यन्दरर्‌ शयादि प्येन्दिम ति्थच, पनुभ्य, देव) नाशक | 





समनी जीन-दन्य त्ते रै, जिनके मन नहीं अर्थात्‌ 

न नदा आग उपेत ग्रदणन क्र स । पसे जीव प्रायः 
ग पिताक ग्ज आ पीयते भेमौीमरो पदा नही रोते किन्तु 
-\, ण दग समोगसे प्रा होजाते ट । जरम रटने 

¬ ~ दष याथः प्रानी तद, काम छाई तोता भी अतन 


4) 


दृ्तरा माग) (क 


न्व 4 च ५ ~ & ^ + ~ $~ +~ ५ अ, "4 १२ श च ^ कर 


(५) नीचे लिखि जीवम जलचर जीव कौन कोनते है £ हे, ' 
कृतता, सुर्मी, चीर, कौमा, मेदक, बगुन्म । 

(६) क्या जक्र्में केवल तिचच पचेन्धिय जीव ही उह सकते 
है, जर्‌ कया उहनकी शक्ति रखनेवाठे सव जीव नमचर्‌ 
कृटलाति ह 2 

(७) जो जीव आकरे बहुत ऊना उहता दै ओौरं जमीन प 
सपना घोसा वनाना दै, वह थटच्‌ है या नमचर्‌ 

(८) णक वात ३ भागकर वृष्ए चार कोयले मीदी मीटी 
बोन र्टी हे, शर उनके पाम ही चार्‌ गुलवके पेड पर 


७भोरगूनष्हेर्दः तो वताओो वां फ़्‌ कितने भैनी 
जीवर? 


सौ 
{च पर। 
स्थं त € भ# ५ भ 
स्थूरं जाक यद्‌ | 
स्थाप जीर भिन्क केवर एक स्पेन इन्धिय दी हेती 
६, प पवि प्रप्त) 


| {-एःवीदोपिक जीद--भधात प्य ही जिनका प्रर 
८1 नेसे भिहो, पपाण अश्र (मोल), र्त मोना, चोदी 





र ि ~~~ ~~~ 
१ 41 - 51. च दथ 3 ठ न क~ न ज 
१ ` त: परक रषद उदे यैर -म आर, रुन्कः पर्य 


^ 


+ = 
~ १ ४ ५ । 
५4 = (क 


~ = |च 
€ सालयौध जन--धमं । 


मैनी जीव-उन्ट कते हे, जिनके मन्धो अर्थाच जौ 
शिष्ठ ओर उपदेश ग्रहण का सके । जसे उट, हाथी, ककरी, 
मोर) मृन्द्र्‌ ह््यादि पनेन्द्रिय निप्रच, मचुभ्म) देन, नारकी | 


यसेनी जीव-रन्ट कहते है, जिनके मन नहीं हो अत्‌ 
जो प्विश्चा ओर उपदे प्रहणन कर स | पैसे जीव प्राय 
माता पिताफे गज यर वीय मयागसे पदा नही दातं किन्तु 
आपछमे एक दृमरेके स्ागसे पदा हाजाते ह । जटमें रटने- 
के सपं प्रायः अमनी हातेरै, कार काट तोता भी अमनी 


₹े5 ३। 


प्ररनाचटी । 


{१) नीचे छ्खि जी्वोमेसे कोन कौन विक्रुत्रव दै 2 
हाथी, घोडा, मकोडा. गक्खी, मोरा । 
{२१ सेनी भैनीमे क्ामेददहै, ओं( इनमे तुम कौन 
{३) क्या सव पैचेन्धिय जीव सेनी होते ई 
सौर क्या सत्र सैनी पैचेन्धिय होने रै 
(>) सेनी जीवके अधिकसे अधिक किंतनी इद्धियां होती ई 


सोर कमसेकम कितनी 2 जिस जीवे आख नही होती 
उसमे गोर सेनी जीवे क्या मेद ३ ? 





-श्केन्द्िय, दोडन्दरिय, तेइन्िय ओर चतुरिन्द्रिय जीव तो नियमे 
अदनी दही देते रे। 


दूमरा माण। [ ९, 


(५) नीचे रिषि जीर्ोर्मे जच जीव कौन कौनते १ दस, 
कुत, पुर्गी, चीर, को मा, मदक, वगुरा । 

(६) क्या धक्राश्में केवल तिच पचद्धिय जीद ही उह सक्ते 
द्र, ओर्‌ क्या उनकी शक्ति रखनेवाछे सव्र जीव नभच 
कटान द 

(७) ज) जीय याक्राणं ब्रहुत ऊना उहना है मौर जमीन पर 
सपना पोमसा वनाना है, वह यलच्‌ है या नमचर्‌ ९ 

(८) णक्‌ वागे ३ आणक्रे वृष्ण चर्‌ कोयं मीटरी मीरी 
वान ष्ट्री हे, ओर उनके पाम ही चाग गुराव पेडा एर 
७ भौर मृज्रष्डे रै, नो कताओ वहा पर्‌ कितने समनी 
जीव द" 


नचौोधा पाट । 
र्थ।व्र्‌ जाओ भद । 


> स (3 
१.५ | [ननो अर्ष चम] 


कन ज, ^~ ६, हे शः -च्कैः "कः, - ऋ, ` क कः कः ह र ५ द क, वः+ थ व = च. "` स कः मः 


इत्यादि खानयै निकरनेवारी मातुष, पवन्त उत्सि म्मानमे 
अलग हानेफ उने जीन नदी सना 
२-जरका्िक जीत अनो जन री निनिद्नयी 
हो | जमे-जर, आरा, नम, पीन रादि) 
व्रिद्ध तीत अनातं अद्रि री निया पीग 
त श्रि । 
ए-नायुरातिक जल-- अथाव चामु ही वनका द्ग 
हो 1 जसम) | 
५-यनम्पनिदरोदिक जीद त्रथानि सनम्पति टी जिनका 
धरीर हा, जसे-वृत्त, वेट, फद-क्य, जदीवटी रन्यादि। 


[रे ५ 


टो 


ये पच कागदे जीन वाद (म्ल) तर शकक मदर 
दो प्रकारके हाते रै। 
प्रदनाचन्ट | 
(१) स्थावर जीव [कितने प्रकारे शिति द. 
(२) जिम जीवक छरीर छत्रा, उनको क्रया क्त? 
८३) भामके वृक्ष, अगून्की वेल, गुलवकर दुर जौ नीमके पत 
कौनसे जीव डैः 
(५) एक तालवमे कपटन्म पूप भार्‌ मूनरहेहो, तो बरताथो 
वहाप१ कोन-कोनसी कायर जीव द 


दूस भाग । (4 


अकिति ५ र 4 ऋ ५ भ & ५ =+ * ‰ ` #* ५ # # प च ऋ 4 ~क 


पांचा पाट । 
पच्‌ पाप | 


पाप पाच हते! १-टिमा, २-ग्रट, ३-चोरी) 
%- दुश्रीट, ५ -परिग्रह। 


१-हिमा-प्रमादसते अपने च दृसरक प्राणांको घात करने 
प दिल टृखानेक) हिमा कलत है । इम पापक कनेवाखेको 
{पः निर्दयी, हत्याग कहत ई 1 उमलिये -- 
सीवनफी वरस्णा पन पार) 


6 


गट सथ धर्पमि ई सार॥ 
२-यटर-जिम्‌ यात या निम चीजमा समा देखाहो 
यो ञ्माक्सदह् यातमा सूना त. उमद्तौ त्रपा कहना मो 
2. । श्न पापे इसने्राति करटं दमाय कच्टाति ह । 
मदिन्‌ - 
हय्‌ चन मस्र ए सनल्र। 


प्रादे पयन्‌ एर गष्टेमप्रे॥ 


१२1] चालवोभ जन ~ ] 


च "^ ५ (~ श्न २ ५ हि ष ् ५ १ च्वि शषः ऋ च्विः च्वि, नः, चः नि 


दमटिगे-- 


मािककी आना विन कग) 
चीज सरेमा चारी होम ॥ 
तानं भन्न व्रिन मन गो 
चारीसे नित इग्त गा 


४-कुशील-पराई सरीकरे माथरमनेफो इुणील कहते दै । 
द पापकरे कनेवारोको दयभिचारी, जार, दुया, वदमाकर 
कहते दै, ओर वे ठोकमे बुरी नजम्से रेखे जाति द । 


दसलिये-- 


परदारक्रे नेह न र्गा। 
मसे तुम दूरहिनें भगो ॥ 


५-प्रिग्रह-जमीन, मकान, धन, धान्य, गौ, परेल 

हाथी, प्रो, वच, वतेन, जेर इत्यादि चीजोसे मोह रखना 
ओर इन्दी सैसारी चीजोक्रे कटे कमनेमे लारा रखना, सो 
परिग्रह हे । इस पापके करनेव्रा्लोको सोभी, व्हुधधी ओर 
कञजूस केहते ह । इमलियि- 


धन गृहादिमे मखा हरे। 
इनका अति सग्रह मतकरो ॥ 


द्धग माग। [५३ 


कष्ण न च भ, अ, +~ 4 + + ५ ५ ५ + अ 4 क 4 भ च क क दज 


प्ररनाचद्धौ 


(१) पोकि नाम वताय, यवते बहा पप कोनमा दै 


(२) एक विदथं दूपे वियर्थीक्ण पृन्तक विनापृषेष्‌ ठे गया, 
चता उमन कोनमा पाप क्रिया 


(३) एक लट्फक] कपर्दा बहुत घ्ोक दै, हम्रोज नये नगरे कपडे 
यनवाता जता दहतो बताओ तुम उमको क्या कटोगे ? 


८४) एक्‌ बारकने दृमेर वाटक्फो एक प्प मारा, सध्याप्करनें 


जप उमति पृष्टा कि वर्या तुमत माध उमने ह्कार्‌ कर 
दिया, त सताभा उसने करोनमा पाप द्भिया? 


१४] नाखचोभ ञेन-मर् 


[2 #३ अ, #ि # 1 # १ #ि हि अ १ १ ५ ५ १ १ १ छपे ५ # ३ १ ५ गअन 


९० वटि । 


वपाय । 
कपाय--उसे कते हँ. जो आलाकतो कमे अरमान दुः 
दे, पती कषयं चर ३--ए-कोव, २-मान, ३-पराया, 
४-लोभ । 
१-क्रोध--युस्तेको कहते ड । 
र-मान--घमण्डको कहते टै । 
र२-माया--छलकपट करनेको कहते है अर्थात्‌ मने 
ओर, वचनम ओर्‌, इरे छ ओर । 
ए-रोभ--लालच ओर ठृष्णाकतो कहते है । ये चागे 
ही कपये पापवन्धकी सख्य सारणं है ओर जीवो बहुत 
दुःख देनेव्रारी है । 
ताते क्रोध कपी मत करो, मान कपाय न मनमे धरो | 
माया मन वच तनते हरो, रर्चपाहं कहु मत प्र ॥ 
प्ररनाघरी । 
(१) कषयं क्ििननी है, नाम सहित चत्ताभोः 
(२) कषयं करने तुम्हारी क्षा हानि हैः 
(३) रुरुबी मोर ण्डी जादपीके कोन कौनसी कषायं होती ह 
(४) ए बर्थ जो पटृने छिलनेमे बडा चतु! है, दूरे विदार्थो 
जो पटूने-र्लिनेमे कमजोर पूछने प कुछ भी सहायता 


दूसरा भाग) ८.4 


न "क 


नहीदिता उल्टा उमफी वुगई सर्‌ जपनी तारीफ कता दै, 
सो वत्ता उमकै कोनी कपषायदैट 


गुम्सा कानत ्हिमादेतीदैयारन्दी 


पाया किति क्त ई? मायाचरी अदा दोताषैया नदी 


|! 


(५) 

६) 

सात्र पाठ । 
गतिया । 


१६ | नारसोन मनम । 


च ~ #ि हि हि हि ५ ५ % २५५ हि हि हे = क) चः । नि (ष म स = ध 


२३-पनुप्यगति-- को; भी जीन मर्क मनुष्णकता गीषु 
धारण करे, तो उनको मनुष्णगतिमे जन्म लेना क्यचैर 
मनुप्गतिकरे जीव पचेन्छरिमिहीदहोतेरै) 
४-दैवगति-- उपर करे दए तीनो प्रारके मिवाग एक्‌ 
चोधर प्रकारके जीव होते रै जिनको अनेक प्रफाम्के उत्तमोत्तम 
भोगोपभोग प्राप्त दत्ते, ओग जो गत द्विन सुखम मभ्रग्हते 
हे, उनको दैव कते हे । उन देनोमे मकर जो को जीन 
जन्म लेवे, तो उनको दैवगतिक्रा हाना कते दै । इम मतिर 
जीव पेचल्द्िय दी हते ३ । 
प्रद्‌नाचटी 1 
(१) गति कितनी हत्ती हे नाम सिते वरत्ताभो ? 
(८२) ससे णच्छी गति कौनसी है ओौर सवस वु कौनसी ‹ 
(३) नर्क किंतनेहटवे जमीनके नीचहे या उप्‌ 2 वहां इहनै- 
वारको दुखदहोतादैया सुख? 
(४) ये जीव किप गत्तिमे है- रही, चे, मच्छ), नारको, बृश्व, 
मनुप्य, घोडा, वद्र, नोक, ओौशत वच, की डा, देव | 
(५) एक गाय मरकर मनुष्य होगड, तो बतामो पके वह किप 
गतिं थी ओर्‌ फिर किंस गतिर्मे ग 2 
(६) एक जीव नरकसे निकरकर्‌ कुत्ता बना, तो बताओ चह अदर 
अच्छादेया पहिरे जच्छाथाः 
८७) तुम देवति पसैद्‌ कते हो या मनुष्यगति 


4 


सम्पूणे । 


०, > © 
१६ | नारोन जन-पमं | 


भ ~ हि १ हि ५. ५ ५ ५ 1 ५ ५ # ने हे हे त श स व न श शः र 


२-मनुप्मगति---कर भी जीन मरकर प्रनुप्णकरा भगीर 
धारण क्रे, तौ उनको मनुम्ममतिमं जन्म सेना कृत्त य) 
मनुप्प्रगतिके जीवर पचेद्छिमती होन 

४-देवगति-- उफ कटे रप्‌ नीना प्राग्ने गिनाग णक 
चो प्रकारके जीन दाते है, जिनको अने प्राग्के उचपौनम 
मोगोपमोग प्राप्त हाते ई, ओग जो गन द्विन सुगम्‌ म्ण 
दै, उनको दैव कदते ह । उन दैविं मन्कर जोकः जीवर 

न्म रवे, तो उनको दैवगतिक्रा हाना कहते ह । उम मत्तिके 
जीव पचेन्द्रििदीदातिरं 
प्रस्ना ! 

८१) सति कितनी होती दे नाम सद्ित बताओ ? 
८२) सचसे मच्छी गति कौनमी दै यौर्‌ मवति बुरी कौनसी 
(३) न्क किन्ते जमीनके नीचद म्रा ऊप? तहां षटने- 

वार्छकरोदुखहोतादैया सुखः 
८४) ये जीव किप गतिमे है-वरि्टी, वेल, मच्छी, नारकी, ब्य, 

मनुप्, घोडा, ददर, नोक, ओौएत वचा, कीडा, देव | 
(५) एक गाय मरक मनुप्य होग्ै तो व्रताओ पञिछि वह किस 
गति थी जौर्‌ फिर किप गत्िमें गई : 
एक जीव नर्स निकरकर्‌ कुत्ता वना, तो बताओ वह अव 
अच्छा देया पिरे सच्छाथा? 
तुम देति प्चेद कपतेहो या मनुप्यगति 

सम्पूणे। 


1 
॥ 
॥ 
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ममयं समाम्य आर, सन उच तेन करीन प्रारंभ 1 
कं काम्ति मोदत कम्र, क्रोधादिः चतुष्ट धर्कि। ५ 
दत आजु इन मेदनंतं, अप्र कीन करधेद्नप । 
तिनकी कँ कारो" " कहानी, तुम जानत के पलजानी ॥ 4 ॥ 
प्रिपरीत पकांत विनयक्रे, संग अन्नान्‌ कुनयक्रे | 
घम होय घौर अव कीन, दचतं'" नहि जात कहीने॥ ६ ॥ 
कुगुरनकी सेवा कीनी, केवट अदभ्र कर भीनी। 
या विधि मिथ्या वयो, चहु गतिं दोप उपायो ॥४७॥ 
हविसा पुनिच्छ्ूजु चौरी, पनितौीर्मो दर्भं जारी 
आरभ परिग्रह मीने, पेन णप जु यातिधिंः करीने॥ ८ ५ 
स्पर॑स रमना घाननक्ो) ई कान षिषय सेधनको। 
चहु काम किये मनमाने, कटुः स्पा अन्याय न जने॥ ९) 
फल पेच उदर खाये, मं मांस मै चित चाये। 
नहिं अं मृरपरंण घरे, सेये कुषिस दुखकरारे ॥१०॥ 


१-किसी क्रामफे करनेका गदा करना, २-किसी कानके करम्तफा 

सामान इका करना, ३-किी कामका यु करना, सुद क्ग्ना, 
५-दूमरेसे कराना, ६-दूमरेको करत। देष्वकर खुश हाना, ७-काव, मान, 
माया, सोभ, ८-एक्मौ आर, «पाप, ९० दूषको दुख उनेसे, 
१९-कम तक, १ २-विपरीत, एकान्त, विनय, सकशशय ओर अजान य तच 
मिध्यात्व होते द, इनका स्वरूप अगली पुस्तके दिया जायगा 1 »३- 
यनचनसे; १४-दयाङ़ा न होना, १५-पाी दई, १६-कि, १७-पस्ल)से, 
१८-र्जंख ल्टाना, १९-पच, २०-इम प्रकार, २१-स्प २२-भांख, 
२३-योग्य, २४-अयोग्य, २५-पोपर, षड, गूलर, कद्रमर, ( अनोर ) 
„ ओर पाकर, २६-शुहद, २७-जराष, २८-आउ, २९-वे गुण जिनके 
विना आक्र नर्ही हो सकता, ३०-व्यरसन-दुयुण, जुभा खेलना, मास 
ना) शय पीना, परस्नीसेवन, वेद्यासेवन, शिकार खेलना, चोशै करना । 


सौपर। उदर्‌ । | 2 


द्श्वीमे मम जिन गव, मो मी नि नि भत्व 1 
क्ट मेदामेद्‌ न पायो, व्यं ्यांक्र डदः पाया (एद 
अनन्तानुब्न्धीः म जनि, परन्याल्प्रानि अरन्यानि । 
नैव्वटन चौकी गुनिये, मयमेद्‌ नु पटपर सुय पददा 
परिप मरति र्ति चगि भयग्यानि' निवेद मनोप. 
पनवीर्य ज॒ मेढ भवै ल्प) ए्नक् कथ पाप सिय षम्‌ 1 १३॥ 
-निद्रादप्र शयन कराया, सुपनन्‌ मदि द्रप दमाय । 
सिनामि विषयत धया, नानापिध पिपफल्य स्यार 1१९ 
आहार निर्ह विहा, हनम न्धि जनन पचास 1 
विन देखे धर उटाया, दिनि ज्ौधा मेलन सोय) 1{५॥ 
तव ही प्रमाद मतायो, वटु विध्‌ विङ्धरप उपत्ाय)। 
कटु मुधिवुधि नाहि रही दे, मिथ्यापि" छाय गयी ६॥१६॥ 
मर्याद तुम टितं नी, तामे दोषज कीनी। 
भिंनं भिन अप कसे शृदिये, तुम दान षिप मप पश्ये ॥१९॥ 
डा! हा! मंदं अपराधी, त्रम जीवनक्रा ज॒ पिरधी । 





ए-गहस, २-अम-य--न गरनियोग्य, इ-रात, ४~-नामि, ५-पेट्‌, 
६-अनन्तानुरन्धी क्रोध, मान, साया, दभ ओर प्रतयारवयान सभवन 
त्रो, मान, माया, लोम जीर अप्रतयास्यान सम्फरी कोघ, गान, भाया, 
ल्भ ओर सघ्त्रल्न सम्प्रन्धी क्रोध, मान, माया, न्देभ ये १६५ पवृ 
होती ई, ७-सोल्द, ८-दसना, ९-देप, १०-प्रीति, ९४-जोष, १२- 
त्रिन करना, » ३-तीर्नो वद्-च्री वेद, पुस्पर वेद, नपुनक वेद्‌, १५- 
-पचीए, १५६ प्रकार, १६- वप्रयख्पी वनमे, १७-दीटा, १८-श्ञौच 
जाना या पेद्यव्र करना, १ ९-दइषर उधर पिना, २०-सोरी बुधि, २१-्रत 
त्तियम, २२-व्धारे चामन, २३-मल्ण, २४-दृष्ट, २५-रिता करनेवाटा । 


[र = ॥)) 
% | चालचौप्र जन न्प्र) 


थावरकी जनत न कीनी) उग्मं' करुना नहि रीनी ॥१८ 
पृथिवी बद्र खोद्‌ कग, महलादिक जषा चिना | 
विनगोस्यो पुनि जरु दोन्यो', ¶खाति पनन विलोः्" ॥१९।' 
हा] हा! मै अदयाचामीः, वद्रहम्तिजु काय विद्म । 

या मर्धि जीवनके खदा, हम्‌ खाये धरि आनन्दा ५२० 
हा] हा! परनाद वम, षिन दैखे अग्नि जलाई । 
तामध्य जीव ने आये, तेह परलाकै मिधाये।॥२१॥ 
चीधो""अनरीश्चि पिमाया, इषन अनं शोध जलायो | 

ञ्ञाडु ठे जगी बुडारी, विटि "आदिकं जीव बिद्‌ ।'२२॥ 
जल छानि जवानी ` कीनी, मोह पुनि उरिलु दमनी । 

नहि जल थानक पहुचाः. किरि विन पाप उपार ॥२३॥ 
जर मरमोरिन॑' गिरखिाधा, करगिदधैल बहु चाद कणो | 
नदियन पिच चीर" धुवाये, कोसनर जीव मराये ॥२५४। 
अन्नादिक शोध करई, ता मध्य जीव निरा । 
तिनको नदिं उततेन कराया, गल्यारे धूप उगमो ॥२५॥ 
पुनि द्रढय कमावन काज, बहु आगम्य हिमा नाजे। 





१ -चित्तमे, २-जगह, ३-विना छना हु ४-डाला ८-हिनई 
६-दया नदी कग्नेवाला, ७-नषए की, ८-दमे, ९-स्कन्ध ननद, 1० -मर 
रये 1१- युना व १३-चत्िउट, २४-पानी हयान सनपर 
सममे जो जव र्ह्‌ जात ह, यटि किस वतनपर वह्‌ दन्ना उस्प्टकर रग्वट्‌ अर 
ऊषर छना हओ पानो डाल्दतोव जीव उस पानोक्रे साथ उस वर्हनम 
_ जाते रै उसी जौर्वोसि भरे हुए पानीको जीवानां कहते दँ । पानी 
दोद्रे छन्नम बारीक घारसे छानना चाद्य ओर छने हुए पनीत जिवानीकोः 
- ~ उठी जगद्‌ जदि पानी छिया दै घोकर्‌ डाल दना चाहिय , १५ -्रिया यतन 

‰६.-मोरियेमि, १७ -ल्ट्‌ कीढी आदि जीयेकि समुद, ८ वस् ¶९-अनाजः 
६ विनवाना, २०-निकर्वाये, २१.-रषया, २२-दिखाके खाज खमान ¦ 


तोय भण) [५ 


चये तिमनायय भारी, पस्ना नष स्च टिचारी 1६ 
इत्यादिक एण अनन्त), र्पफीने त्री भगयनना | 
नहत चिकि दपा, जानीत सी न उर पटला 
ताको ज य्दे यय आणा. नरात्रियि मोदि सनातः | 
एल युज लिय दण पे, ददं कमे ररि माव ॥२८॥ 
तुर जानत केडल्दानी, दृग द्र च्छा द्ित्मौनी 1 
खमतातुम ण्न नी, िनिनाग्न पिन्द ण्डी दरस 
खक गोपती" लातवे, नाभी दुतिया दख पाव। 
तुम तीन सुवन्के" स्वामी, दख मेटौ अन्नरजामी ॥३८॥ 
द्रौपदिक। चीर वदाया, सीता प्रति करमन रद्ाया। 
अञ्लनसे किये अक्रामी, दप मेटो अन्नरज्ञामी ` ॥३१॥ 
मर अवर्ण न वितारा ^, प्रु अपनो व्रिरद निदाग'^ | 
मच टोपरहित कर स्वामी, दृष्ट मटर अन्तरतामी ॥३२॥ 
इन्द्रादिकः पद नहि राहु, पिपयनमं नहीं लुभ । 
नयौदिक् दाप हरीजे, परमात्म निज पद दीस ॥३३॥ 
दाय) 

ठोप्रहित जिनदैबजी, निज पद दीने मौय। 

म्र जीवनके सुख दे, आनन्द्‌ मगल दोय ॥ ३४॥ 

१-नृष्णा अर्यात्‌ लाम क्रायक का, २-जरा भी, ३-य्त ध 
यातारः ५-वरहूत काल नक्र, ६-अनेक प्रकार, ७-दुप दिया, <-भोगते 
दए, ९-सघारके चछमस्न पदार्याक्रो जानने वाल, * ०-घिद्‌, १ ए-वीमि, 
९२-एक गतिक स्वामी, १ ३-तीर्नो टोककि, १४-इच्यारदित, १५- 


द्दयकी बात जाननेवाटे 


की त्रात ५ १६-दोध, १७-विचगे, १८-दैम्यो, १९- 
राग देष वगैरह दोप्र, २०-सिद्धपद | 9 


अत. च ~ ऋ क ~ श्त 


६] श्रालनोप्र जर धम । 


प्न = द 3 = स न क र च च च श न + , ^ 


, भभरदान दीज्यि किमे आपके चररणोकी शरणका आनन्द ठेता रह्‌ । 


अनुमवं माणिक, पारखी, जौहगी आप जिनन्दर्‌ । 
येही घर मोहि दीजिये, ऋन शमन आनन्द ॥३१५॥ 
नोट-- यह आलोचना पाठ दजन आर म्तोनके प्री भगवनन 
दाष्धिनी ओर सामने वठकर पटना नादिन्‌ 
प्रदनावटी । 

१ - आलोचना किस कहते ईह 2 उम पाठको कव भोग्यो 
पटना चादियं 2 

२-्हा1 हा! मे दुट अपराधी " ससे लेकर ५ हम साय 
धरि आनन्दा ” तक्त पटो | 

२-आादिके चार छन्द ओर्‌ अन्तके दोहे पो ) 

¢ -पच उदुम्बर, अष मूलगुण, म्प्त व्य्तन, पाँच मिथ्यल. 
पाच पाप पाच उन्िय, चार गति, सरह कपाय, इनके केवर 
नाम बताओ । 

५-केवरन्ञानी, अन्तजामी, अरति, त्रसजीव, पररोक जिवानी. 
भक्ष, परमारपपद, इन्द्र॒ इनसे क्या समञ्ते हो ए 

६-सीता, द्रौपदी ओौर अंजनचोर इनके विषयमे जो कथायें 
प्रसिद्ध है ऊहं नाभो । 

७ -पाटमें जो ५ शत आठ जु इन मेदनते " आया हैसो 
१०८ मेद्‌ गिनकर बताओ | 

८-इस पारमे जो छन्द अयन्त प्रेम ओर नम्रता ल्यि हौ, 
उनको पटो | 


१-आत्माका अनुभव, २-एक प्रकारका रतन, ३-परखनेवाले दै । 
हे जिनेन्द्र । आप स्वात्मानुभवरूपी रत्ने परीक्षक जौदरी द, सुस्ने यही 


तपश भाग 1 [ ४ 


जवि च अक, प, क र ५ % ऋ न्दे अ ५ शे भ 4 च # व ) क श भ्म 


टमरा फट । 
जिनेन्द्र गभरूल्पीणक , 

{ स्पर्ग पर रूपषदरपी पाः 54) 
पणवित्रि पच परमगुरु, गुरं सिनघ्रोमना । 
सक्र सिद्धदातार सु, प्रि्न पिनिधना ॥ 
शारद अरु मुर गोतम, सुमति प्रद्ाधना 1 
मेगरक्र च मृचि. पाप पणौघ्रना ॥ 

पापटि प्रणान गुणहि गर्वा. दोप अषटटर््ं र्ना । 
धुर ध्यान कमेविनाया केषटे्ान अभ्रिचर लिन खना ॥ 
प्रभु पंचकस्याणकं पिगजित) सकल सुर नर ध्यायी । 
ब्रलोक्यनाथं सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावी ॥ १॥ 
जाके गरभकल्याणक, धनपति आहया । 
अवधिज्ञान परवान, सुं इन्द्र परट्यो ॥ 
रचि नव वारह योजन, नर्थरि सुहायनी । 
कनक रगर्ण॑मणि मण्डित, मेदिर अति वनी ॥ 





~~~ -~----^~ “~ 


१-- नमस्कार क्सताह २-महटान, ३-श्री मटादीग्स्वार्मक भ्य गण 
घरका नाम, ४-मुनि, घार्विकरा, श्रावक, श्राविका समसो कते 
ह, ५ -बहुत,६-अरारट' दोषरहित, ७-रेषा प्तान जिषसे सषतारफे समस्त 
पदार्योको जाने, ८-अविनाभी, ९-भगवानके गर्भ, जन्म, नर, केवलश्चान जीर 
मोक्ष ये पाच कल्याणक हते अर्थात्‌ न रपा्चमि रौ उत्छत्र होता द । 
" ९०-तीर्नौ छोकेकि स्वामी, ११-कुविर, १२-एक प्रकारका क्ञान जिसे 


मर्यदिप्रूवक् परोक्ष व्ष्तु भी प्रयक्ष जानते है, १३-मेजता टै, १४- 
नगरी; १५-रल । र 


॥१ 
८ ] ात्ट्योम्‌ जन घमं | 


अति यनी परि ष्गारि परि, सुनन उपान मोरये। 
नर नौरि सृन्टर चतत मेख सु, दै जन मन सोने ॥ 
तहां जनक ग्रह द माम प्र्रमहि, रतन भागा त्रप्रिषो | 
पुनि रुचिकर वादिनि जनि सेधा, कर्हि मतर परिधि हरपियो ॥ २॥ 
सुर कुलर्मम करज, धनर धुरन्धरे" । 
केहरि” कसर जमित, नखन्निश् सुन्दरो 1 
कमना उश्च न्टवन, दृड दाप्र सुहा्रनी । 
रति" दाशिमन्दईमधुर मीन जुग पावनी ॥ 
पासति कनकः पदं जुगम परण, क्मलकलित सरोवरे । 
कृष्टार माला ईदितं सागर, सिहीटः मनोहरो ॥ 
रमणीक् अमर विपरि परीपति, मवन यवि छवि जवे, 
रुचि रलराशि दिपन्त दर्हन सु, तंजपूज विराजये॥३॥ 
ये सङि सोर्टहे सपने घ्रूती सयनदहीं। 
देखे म्र मनोहर पधि रयनही ˆ । 
उटि प्रमतिं पथि पएचियो अवधि प्रकाशियो 
विथुबनपति सुत हासीः एल तिहि भासियो ॥ 
भा्ियो एर तिहि चितिं", देपति, परम आनंदित भये । 
छह मास परि नद मास पुनि तह, रयनदिततँ सुखसो मये ॥ 


५ -कोट दीवार २-खाई, २-स्री, ४-पहिले ही, ५-रुचिकपवत 
पर रहनेवाली देवियां, ६-माता, ७-रेरात्रत, हाथोके समान, ८-दहाथी, 
९-सफेद, १०-वेल, ११- विद्‌. १२-गरदेनपरके वाटेसि ओभायमान, 
१३-कलयोसे लान करती हुड ल्मी, १४-माला, १५-सूथ, १६- 
चन्द्रमण्डल, १७-मख८)) १ ८-घड!) ? ९-कमल सदित, २ ०-ल्दो सित, 
२१९- सिंहासन) ॥. २-2ेर्वोका विमान, २३-धरणोन्द्रका भवन, २ ४-अयि, 
२५-पोलद्‌, २६-माता, २७-पिषटो, २ ८-रातरमे, २ ९-समेरे, २०- 

“१ ---पति, ३१-दहोगा, र २- विचार करने, २ २-रात दिन | 


| 





ठोमर। भाग ( 


श्न्कन्म म, ५ # च ‰ + + ५ क च ॐ मक क ~ क च चै के (र 


ग्भावतार महेत महिमा, सुनते मद सुप रप] 
मनि श्स्पचद्‌ ' सदेव जिनः, अगन मगर मापन्न ४॥ 
हत नवप 4 


वाथ्राध-गभकस्थाणक्रः। 
लिम सपय श्रीतीयदूर भगवान्‌ गभमे आने ई, उमस 
छः महीने पहिने ही स्वग श्न एुवन्ता मेजतार । वृष 
आङ्गर वरह सुन्दर शोभायमान नगदी र्ना केग्ता दै) 
जिम दूत दी सुन्दर ओर रतमम पेदिर, चन, उप्पन एति, 
जिनको देखकर लागाक। यहा आनन्द टाना ६ । उमी पयसे 
र्तोकरी वर्षा ठाने स्गती रै ओर देवरिया माताकी संदान्नी 
है । माताकरो धरि पहले भागम १६ म्न दिष्य दतै, 
वह रे ढी उटकर अपते स्वामीसे उनका पय पी दै। 
स्वापी उनक्रा फट कदत ई क्रि तुम्हार तीन सकस स्वामी 
पत्र होगा ' माता पिता दाना दही उम वातमे आनदि हति रै 
ओग भगवान्े जन्पपर्मन्त आनन्दसे समय व्यदीत दन्ते ६। 
परदनाचद्धा । 
४ -भगवरानक्र कंल्प्रणक्त कितने दोत 8, फमप्त नाम्तटिति 
वताय ] 
र-मगवानङक मातको क्ििपने प्र दिखाई देते टै भोर 
किम समेय 


३-भगवान्‌क गभे अनक सयते देक जन्ममरय तह चो 
जो होता रै, उसको संक्षेपे कहो । 


५० | शान)" स= प्म] 


2-गतम्‌, पलकल्गाण न, सटद्िलान, केननजान, सम~ उन 
नम्यन्धर्म स्य जानते. 

+~ यावन नक्र चट" त रक "पोरु निर्दि भागिषै' 
च> कदा | 

> -न्मवानकौ नानार जः {८६ म्व दिनाई टन ई, उनम 
चा> उता । 


७- र्य शन योर कम प्ट जाति र 


तयरा प्राट। 
{जेनन्द्र उन्मङनल्याणव्छ । 


ते सुते अथि एिराजित, जिन जत्र जनमिया । 


तिह खोक भयो छोभित, उरगण भरमिया || 
कसयषादि दर कण्ट, अनादद बल्लियां | 


लोतिरं वर इरिनादं, महज गर गचल्िया ॥ 
सल्लिया मजि संख यानै, यवन सथ सुदावने । 
रदिर निर्य ष्टपटट्‌ बनहि, रहत रहिमा क्यों घने ॥ 
स्पत सुरान अवधिक जिन, जन्म निदचे जानियो । 
घनसनने तच गजराजे मायामयी, निरसय आनियो ॥५॥ 


{4 





१-श्रतजान, =क्र जात्ति उव जो १६ स्वगौम रते ट, 
३-विना नजा, ४-व्योतिपरौ जानि ठव, ५-सिदनाद्‌, ६-एक प्रकाग्ना 
चाजा, ऽ-भवनवानी जात्तिके ठेर, ८-गन्द्‌, ९-व्यन्तर जात्िके देवो 


„ पर; १० डुचेर, ४ ६-हापो, २२-प्नाक्रर ¦ 


ध ॥। 
क” म ६, ५ ^ ^ ~ ५ # च 4 ~ ५ ५ ह 1 न्द ~ भ 


नोपरा सान [ १५ 


जोजन लाख रवद, दूत नो निगमय 
ददन वदन वधु देन्त) दन्न सर च्ट्यं ॥ 
सर मर सौपणग्रीव, कमलिनी दारर्घ 
कपलिनि, कपलिनी कमन, पएचीम्‌ विरात ॥ 
गदी कमलिनी कमन अटानर-य।* मनोर दन पनं । 
टल दरखहि अपहा नहि नवम्म, दाय चत्र चृ्ापन ॥ 
सणि कनक ्रिकणि क षरिचिव्र, सु अमर मदय सोय) 
वयन वष्ट चवर ध्वजा पताका, देय वरिगृवन माध्यं :६॥ 
तिहि करिः दरि चदि आव्रट सुर एरिागिया ` 1 
एुरहि प्रदन्छन दैत सु जिन उयन्नरि। ॥ 
गुष् जाय जिन जननि नृय निद्रा स्ची। 
मायापय चिर गखि,तो जिनं नान्या छदी! ॥ 
आन्यो शची जिनरूप निरखत, नयन वषत न हृजिय | 
तय्‌ परम हरपित द्य, हमिति मदम दाचन पृक ॥ 
युनि क प्रणाम सु प्रथम्‌ इन्द्र, उद्र्मधरि प्र न्मन । 
्णानं वख सु चन्द्र छवि, तिर्‌ छत्र प्रथुके दीनस ५७॥ 
` सनत महे, चर दुर दारी | 
रेप जयकार) यद उची ॥ 
१-दायी, २-प्रुव, ३-प्कर्ता, ४-्ाट, वनाय, ६-एकमौ 
प्यीम, ७-क् तयक वरर, ८-एकमौ आट, ९ -लायीपय, # ५-गिार्मद्धित 
९ ५-दतिणा, १ २-प्रघुतिष्यानमे, १ २-नगवान्‌की मत्तक, १५८-यार्दु' 
१५ भणवानक्रा, १६-इन्द्राणी, १७-दार नेत्र, १८-गनानि, » ९ -पृट्टे 
सौधम सरीका इद्र, २०-गोद, २१ दूसरे स्वके दन्द्रका माम २०-तीषर 


स्वगके दन्द्रक नाम, २२ -चैगेलर्यकर दका नाम, २४-दन्द्र, २५-वाग्द्‌ , .. 


१२ ] ` बहलोल जेन घम । 


॥, 
कनो ऋ # ५ ५ * ५ ५ ५ हि ५ ५ ५ हिप ५ हि ५ ४ ५ ह भ 


उच्छव सित चतरविधि, सुर हरपित भने । 
जोजन सहस निन्यानवे, गगन उरंति गमे ॥ 
रचि मये मुरभिरि जहां पांडुक-अन धिकित्र विगजी 
पाक शिला तहां अद्रचन्द्र. समान मणि ह्त्रि छाजी ॥ 
जोजन पचाम विल्लाल दुमुणायामभे, सु ऊंची मनी) 
व्र अष्टमगर कनक करशनि, सिहपीट मुरावनी \८}* 
ग्चि मणिमण्डय श्ञाभित मध्य सिंहासन । 
धाप्यो पूरव मुख तहां प्रभ कमल्ामना ॥ 
बाजहिं ताल मृदंम, मेरि व्रीणा घने] 
दुन्दुभि प्रमुख मधुर धुनि, ओर जु चा्नने॥ 


१-च'गे प्रकार देवर भवनवाःसी, व्यन्तर प्योत्तिकं भीर क्त्पचादी, 
२-सुर्पवत एक स्म योजन ऊयः रै, ट्म एकं जार भोजन जमी 
नके भत्र रै ऊव ९५९ दजन योजन ऊचादई पर ग॑टुक-वन्‌ ", ३ 


॥ 


आकश्ि. ८-“ इन जम्बद्रीपक मल्यभागम एक खख गाजन ऊना मुस 
पर्चत ३ ज्िनरमे हजार योजन जनीन भीत रै! जमीनपर मद्रनाल ग्न 
दै! पाचक्ष वोजन उचा नन्दन्वन दै। इमसे वाखठ हजार परचसौ भतन 
ऊँचा रेमनत चन ओर किरि छत्तीस दजार योजन ऊना णद्कुवन = । 
इसी बनके मध्यभागम चार्यो दिश्षापमिं एक एक स्फटिकमणि जिह 
पड़ी हु है, जिनका नाम पाडक दिला हं) वे शिल्यए्‌ अष्टमगल द्भ्य 
ओग रोः आदिकंि सुश्ोमित्त हे । इनपर न्ड स्वणमर्यः निहासन 
स्के हुए है, जिनपर भगवानका अभ्पिक दाता दे भरतश्च उद्व 
हुए तीया अभिक दलिण दिज्चाकी पाडक [शलापर इता ३, ६- 
वद्‌ शिला १०० यजन छम्ब, ५० योजन चौड, ८ यजन ऊंची दै, 
७-नुगु्णं लग्र, ८- आर, ९-अष्टमणलद्रेन्य, १ ०-पद्चाखन १ १-बाजे) 


तीसरा नाग । [ ९३ 


न 4 `“ ५ ५ ५ ५ # न % सः-+ ~ ॥। * भ ॥) ~+ # * ४ भमः च्वि ~ * ~ क्कि 


चाजने याहि सदी सप भिरि, भद्रन मगर गावं । 
पुनि करहि नृन्य सुमना मब, दय करतुकः धापर्ही | 
भरि कषीरमागरं जल जु हाथ, हाप सुरगन न्याप | 
सौधम अरु शान घ्र सु, क्खदयान प्र न्यावर्ही ॥९॥ 
- वदन~-उदुर अत्रगाह, कन्यध्रगत जानिये | 
णक चार वमु जोजन, मान प्रमानिये ॥ 
महम्‌ अटौ ऊना, प्रथुक सिर ठ । 
पुनि श्ृहा-प्रमुख, आचार करको ॥ 
करि प्रकट प्रमु मटिमा महोच्छव, आनि पनि मादि दयो । 
घनपतिटि सेवा गलि सुरपति, भाप सृ्लौकटि गयो ॥ 
जनमाभिपक मर्त महिमा, सुनन यव मुग् पाब्रहीं। 
मन सूपचन्द सुद जिनवर, जगन मेगल यादी | १०॥ 
नावाश्च-जन्मक्स्याणकः 
जिम ममय पतिन्नान, श्रृतक्नान ओर अवधि्ञान सैयुक्त 
शरी तीथकर मगवानका जन्म होता दै, उय स्मय तीनो रोके 
आनन्द होजाता है । इम समय इन्दरका आसन ऊपायमान होता 
दै, जिमसे बह जानता है कि मगपानक्रा लन्म हुभा । इती 
समय बेर एक बहा सुन्दर माथामयी परावत हाथी चनाता 
दै, निसद्धी शोमा बही टी अदृशुत होती ह । इन्द्र उठ हा थीपर 





१-उवागना, २-रांच्वां समुद्र, जिसका जल दूधके समान र, ३- 
कट्याद्ा मुह्‌ एक योजन, पेट चार योजन ओर ऊचाई्‌ आट योजन, 
४-एक ध्जार अट, ५-वन््राभृषण पटिनाना आदि दु-माताको }. £ ~ 


१४] , नारोप जन घम | 


चकर पश्व सहित आता ह ओर जयजय गरच्ध करना ठभ 
नगग्ख प्रदक्चिणा देता ३। उन्द्राणी प्रसतिगररमं जाक्रर अग- 
वान्तौ माताको मायामे यडा देती 2 अर फ्रि वदा काकी 
सायाग्रयी वालक र्यक्रर भगवानको व्रादर ट आनी?) च्छ 
इन्दर भगवानक्रा न्प दखता दत्त नही दाता दे. तव दनाः 
अधि वनाता 2 पिला सोधम इन्द्र भगवानकां प्रणम्‌ कम 
सोदनं नेना दै! द्रमरा दान इन्द्र छत्र लगाता 2। नीके 
चो स्वकर इनदर चमर टाग्ति दै ओग वराक्री दृट्र जयजय 
शष्द्‌ उचारण करत र | 
इस प्रकार चाग प्रकारके देव परम दिति हा, वः 
ठत्सवस्त भगवानक्ता एगवत हाथीपरे विराजमान कः सरण्यन्‌ 
परे जाते दे ओर कडंकी पोड्क श्िलापन ग्य द्रण ग्च- 
मयी सिंहान पर विराजमान करत दै। उम समय अनेक 
प्रकारक वाजे वजत ह, इन्द्राणी मंगल गाती द ओन देवागम- 
नार टून्व करती है ' देवगण हाथादाथ क्रीरमर्रसे कलञे 
भरकर लत है ओर सोधर्मं ओर उलन इन्द्र भगवानकः 
अभिनेक करत द} फिर मगवानका वच्वागृपण पहना क्रः 
आनेद्‌-उत्सवसे रोटत हे । इन्द्र भगवानक्ता माताक्री मोदने 
देता दै ओर उनकी सेवके लिये छुवरको छोडकर आप अपने 
स्थानकेम चला लाता है। 
प्रदनाचद्ो 1 
. १--मगवानूको जम्मसे ही कौन कौनते ज्ञान होति है ओौरं 
गनद्रको भगवान होना कैते माम होता है? 


तौपरः भाग । 


कर्प = भ, *च ऋ च, = + हि 1 #। ह # # # 


# १ च ॥ 


२--भगवानके जनय सम्यस्या दोना हि फर दन ज्या 
क्तादै र 

३--ज्म्म दुए्‌ पोते भगवानेको कौन वाटर रतदव 
क्सि प्रकार ? 

‰-भेगवानको मेत्प्रत फ टे लाक कया कलेर 

नक सम्यन्धरः व्या जानते टः-यवविवन, चनः 
जोजन, मनतकुमा१. पादुक ठन ठक गिला, वीीम्यामर रुःपति. 
घनपतति. सुमेर्पदत । 

६--भादिसे देकर "कणन पचीस विराजः तक आओौर वदन 
उदर्‌ यत्रगाह्‌' स लेकर अन्त तक पयो 1 

७- उन मगर्लोके वनानेवार फौनरहष्वेमुनियया श्रावक्षर 
क्या क्रिसी स्थान फ उन्ोनि मपना नाण प्रकट किया है < 


चाथा प्रद । 

अजोथक्रः भद्‌ । 

अजीव प्रच प्रकाग्के होत हैः-- 
१-पुटर, र्-धम, ३-अधर्मे ४८-आकाश्, ^+-काल । 
१ १--पुदटल, उसे कहते है, जिसमे स्पशं, रस, गन्ध 
ओर वणे पाये जवं । पुद्दरके क मेद रै । स्थल ८ मोटा ) 
पृद्वरु तो आंखोसे देखनेमे आता टै, परन्तु घक्षम ( बारीक `) 
युदरल नदीं दिखा देता । युद्वलके ससे छोटे डकटेको परमाणु 
१-सपय, रख, न्व, वर्णका पाठ असे दा गया षै । ` 


+ पे 


१, 


९६ ] नातचोन जन घम | 


कहते द दौ या दोसे ज्यादा पिरे हुए गृद्रर परमराणुाक) 
स्कन्ध ऊहते रह । पूप) छाया) अन्धेग, यानी मत पुटररकीं 
पर्याये { हारते ) रै । 


२--यमे द्रव्य उसे करत ट, ज जीव ओग पुद्रलोकरि 
चलनेमं सहकारी हो, अथात यद पदाथ तमाम लाक्रमे पायां 
जाता ई ओर अपनी यंोसे रेखनेमे नद्य आता) 


२--अधमे द्रव्य उसे कहत, जा जीवर ओग पृषट्टलके 
रहन सहकारी ह} । नेसे देहकी छाया थकते हर्‌ मृमा- 
फिरंको ठहरनेमे सहकारी है । यह पदाथ नमाम लाक्रमे पाया 
जाता ३ जोर अपनी आंखासे देखनेमे नहीं आता । 


धमे अधर्म द्रव्य जी पुद्रलको प्रेरणा कर्के चलाते या 
ठहराते नदीं है, परन्तु ज दे चरते हैँ अथया उदग्ते हे उम- 
समय उनकी मद्द्‌ करते ह । हां, यह जरूहेकियदि धर 
द्रव्यनहो तो कोद पदा टह नही सक्तता। यहो धर 
अधमेसे साधारण धर्मं अध न समञ्ञना चाहिये जिनक्रे अर्थं 
पुण्य पायके है । 


४-आकार उसे कहते ह, जो अन्य चीजोँको अवकाका 
4: 


नाट--पुद्रल, धम, अधम, आकाश ओर काल हन पाच प्रकारके 
अजीर्मं पक जीव न्य ओौर मिलनेसे छ. द्रव्य रो जतत ह] इन छह 
~ -कर्योमि्े कार द्रग्यको छोडकर उष पांच द्रव्य पञथास्तिकाय कटलाते है | 


क्रन्य कायवान नही हे। उनका एक एक अणु अल्ण अल है| 


^ 


तोसर भागे) 1 + 


(स्थान) दे, अर्ति यष बह पटाथ £, जिममे मब चीने रहती ई। 

द्मकरे दो भेद &--?-लाकाङाद, २-अरोकाकाघ् । 
रोकाकाशमे जीव, अजीव, पटल, धरम, अयम्‌ कारह सब 
चीज पा जादी ई, पन्त अन्याद्ाकाधमे कवन आकरा ए 
आकार ई, ओर इ नी । 

५-- कराल उस कहन द, ता चीज दारता दद 
नेमे मदद देता १। व्यवरहागम पर, वदी, पहर, द्विन, सथाद 
(पता), पष (प्हयाटा), माम, वप्‌ उरक कार क्न र। 

प्रनत) 

१- कौन कौन द्र्य लोके प्राय जनि" क्या धनाम 
भी काईद्रव्यद्धै? 

२--आाकायके किनने वदै नाय सटिनि नायां | जदा 
ठम ठ हण है. व्हफ अक्रान टैग नटीं? 

---उनद्र््रकि नाम चनाश्धा जिन चेनना पाई जाती $| 

यदि थम द्रस्यनदयो.नाक्या हम चन सक्ते ई“ 


५---अजीवके कितने मेद ई मग उनेते नोन सयत्र पाया 
-जाता दै? 


६--क्या यह जख्रीदहेकि्ो त्रस्य एक म्थानरर्हो 
-रोटे एसा स्थन भी दै, जहा केवन्ण्कयादोद्रव्यहीहोः 
७--पंचास्तिकायका नाम चता } 


८--अन्धेरा, चादनी शष्ट, दुघ. धूप्‌, छाया, चामु कोने 
-त् डँ 2 


मणु ओर स्कन्धे स्या मद दे? 


१८ ] त्राखवोघ् जन त्रम । 


पौर्व पाट ¦ 
म्प. स्स, गन्व, सप्र) 
स्प, रस, गध ओर म्पदाये पुटके गुणरि। गै मदा 
पह ही पाये जात दे । पृटलको छोदकर ओग क्रिमी टव्यम्‌ 
नदी श्त । गे चागदीसद्‌ा सायर माधम्टन द) जते पन 
हुए आमन पला स्प दै) मीटा स्मरे, अन्दी गन्ध ओर 
कमल सश्र दै) 
रूप उसे कहते ह, ज) नेत्र उच्ध्िग्रसे जाना जाव । वह 
पांच प्रकारका होता है-दरष्ण (काला), नील (नीच) 
रक्तं (रार), पीत (पीला) ओर्‌ वत (मफद ) जसा-कायठेम 
काला, नीरं नीला, गेस्मे लाल, सोमे पीला ओम दृधमे 
सफट स्पदे। 
रूपका दूरा नाम रंग दै । इन रंगोक्र मिलानेसे ओर 
भी क तरदके रंग हो जाते हे। जसे नीला ओर पीटारंम्‌ 
मिलानेसे हरः रंग वन जातादै। 
रम उसे कदते दे, जो रमना (जिह्वा) उन्टियसे जानः 
जाय । रस प्राच प्रकास्का होता है-तिक्त ( तीखा ) अथवा 
चपर, कडु (कडवा), कपायला ( कमैखा ), अम्ह ( खदा ) 
ओर मधुर ( मीरा )। जेसे-मिचमें तीखा, नीम कडमा, 
आले कसेला, नीवुमे खदा ओर गनेन मीटा रस होता है । 
रध उसे कहते है, जो घ्राण ( नासिका ) इन्दरियसे 
जानी जाय । मेध दु प्रकारकौ दोती दै-सुगेध (खुशवृ) ओर 


तोमरा भाय । [ ६५ 


दुध (बदर) नेसे-गुलायके स्टमं सुगेष आग मिद्रीके तेटम 
दुगध होती है । 

स्प उसे कटने ई, ला स्प्न उच्यसे या छनेसे जान 
जाय । स्पे आट प्रकारक्ता टोत्ता ईन्त (चिकना), र 
(सुखा), शीत (ठंडा). उष्ण (गम) ओर लपु (हका) जने 
घी सिग्ध, वादस सक्ष. पानीमं तीत, अच्निम उष्ण, पक्छ- 
नमे मृदु, पत्थर क्ण, लाहम गुरु अर न्दं लृ म्प 
रहता हे । 

स्पण, सस ५. मेध र ओर स्र ८ उसप्रकार सर 
मिलक पृटमे २८ गुण हति रे । 


4^ 1 


प्रयनावदटा | 

१- खूप ओर स्प क्याभद है? जितत वघ्तुमे रत होता 
हे. उसमे स्यदी होता दवा नही 

२- किसी एमी वम्तुका नाम लो, जिसमे २१. रम, स्पयी 
न पाए ज्वं । 

३---प गौग सके कितन मद है ? नीच स्वि हूर्भोे कौ 
कोन गुण द ? एतथ, तावर. जगुः, लकी, तिनका, गोला, इन. दही । 

४-- वायुम कपा स्परो हे 2 धूप, चादनी ओर अंप्ररमे केसा 
रूप दे जले कैसी गंघहेः बौर वीमे कैसा रस हेः 


+ नीचे रि गुण किन किन इद्धि्योस्े जाने जति १९ 
मधु, रुक्ष, पीत, शीत, क्ट भौर मृटु । 


२० | चादयो जन पम । 


किसी फेमी नीनक्ना नाम न्यो जिसमे सफेद सपद, 
निग्राहो, खन्रार्द्रो गौर मंन कु नुरी =] 





७--छ, वर्म्योमिं कोन कोन द्र रूपी ड, 


छटा पाट । 
अट कर| 


कम उन्दं कहते ई, जो आसाक्रा अमली स्वभाव प्रकट 
नहोनेदं। जसे वदती धूल मिद्ध उदक प्रचकी ग शनीको 
ठक देती है, उमी प्रकार उहूतसे पृद्रल परमाणु (छर २ 
डके ) जो इस आकाशम म्र जगह भरे हए है-थात्मे 
क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होनेसे आत्मके प्रदेणोके साथ 
मिलकर आत्माका स्वरूप टक देते ई। कषायकरे सम्बन्धे 
उनमें सुख दुख कगेरह देनेकी शक्ति मी हो जाती हे, इमकिए 
उनको कम कहते हे । 

कम भढ है--हानादरणी, दक्नाकणी, वेदनीय, 
मोहनीय, आयु, नाम्‌, गोत्र ओौर अन्तराय | 

्ञानादरणी कमे उसे कहते है, जो आत्माके ज्ञान गुणकरो 
प्रकट न होने दे। जेसे-एक प्रतिमा एर परद्‌ा डाल दिया 
गया, अव चह परदा प्रतिपाकषो दके इए दै-प्रकट नहीं होने 
देता । इसी प्रकार ज्ञानादरणी कमै ज्ञानदो टक ठे ता 
ई, प्रकट नदीं होने देता । से मोहन अपना पार सब 


॥ 
4 
ह 


तीषर भग । [ % १ 
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याद्‌ करता दै. परन्तु उसे याद नहीं हता । ह्मे मादनके 
जञानाधरणी कमका उद्य सप्रद्चना चाहिये | 


किमीक्रे पएटनेमं पिघ्र उारना, किमीक्री पृस्तक फाट 
देना, हषा देना, क्रिमीको न ताना, अपने गुरु अथवा ओ! 
किसी विद्रानकी निन्दा करना, अपने नका गरे करना, 
धिया पटनमं आरस्य करना, अटा उपद्र दना वगरह करामासं 
ज्ञानाक्रणी कम वधहा हे अथात जानकर प्रक्रम न दाता. 
करन्तु उनसे मिपगीन करनेसे जानका प्रका्च हाता } 

दशनाघग्णी कर्मं ठसे कहते ठे, जा आन्पाके दत्नन 
गुणकरो प्रकट न दाने दे। जस-एक राजका पहरदार पहर्पर 
बैठा हा 2, वह किंसीक। भी अन्दर जाकर राजाके ददान 
नदीं करने दता, मथको वादम्से ही राक देता, इसी प्रकार 
दीनावरणी कमे किसीको दशन नहीं शेने देता । जसे -माहन 
मदिरे दभन करनेके लिय गया था, परन्तु मच्िगका ताला 
गा पावा । इससे समञ्चना चाहिये कि माहनके दशनावरण 
कमैका उदय ह । 

किसीके देखनेमे विघ करना, स्वयै देखे हुए पदारभको 
प्रकट न करना, अपने पाकी वस्तु दृसरोक्ो न दिखाना, 
अपनी ट्टका मेव काना, दिनमे सोना, दृसरेकी आंस फोडना, 
सुनियोका देखकर ग्लानि करना ओर धर्मासमाको दोष रमाना 
रसे कर्मीसि द्वीनावरणा कम वेधता है ओर इनके विपरीत, 
करनेसे आसपाका दैन गुण प्रकट होता ह । 


श्वम ५ ५, 


८२] लारटटरोत जमन भम) 


वेदनीयं कम उये कदनं ड, ज खन्माको सुल दुः द्‌। 
घ्म करके उदये सारी डीरः चव्य नीजो भिरा 
दाता रै जिसके मारण वह सुन दुख याट क्ते । जस 
शहद खटी तन्वाग्ड्धी धरार चाग्नेयं नुने दव दरौनो ठा 
ठे | अधात णह गीला गना दे, इमने नुष्व हाता दे, पन 
तलवार धाम्ने जीम क्ट जानी दध रम्मये दुःख ठोनाङ' 
ह्मी प्रकार वेदनीय कम मय ट्ट दानः नेता दै। प्रकाश 
चन्द्रे लड खाया, यन्छा र्या र सयं कद गट गमा, 

{ख हआ-दाना ही दाच्नने उदनीर कमक ही उदर 

समक्षना चाद्ये । जिमस मुन होत्ता टै. उरो सतावदनीयं 
कहत दै । 

ट्ख करना, घाक्र ग्ना, प्टानापे करना, गना, 
मारना, पीटना णमे कमासि अमात्तः (दुःख देनेवाले) वृदनीय्‌ 
कर्म्णा धष हाना ई । 

सथ जीवापर दया छगना, त्रच णनना, सोभ नहीं करना, 
क्षमा रारण कना, दान देना, र्ते जामोसे साता ( ठु 
दनेधाछे ) वेदनीय कर्मकरा चन्द होना है । 

माहनीय क्म उसं कहं हं, जिसके पदुयसं य्ह आष 
अपनेको भूल जाय ओर अपनेसे उदी रीजोमे लभा जावे। 
जसे-शराव पीनवाला शगद पीकर स्पनेको भूर जाता 


१-परीश्नाम अथवा ओर किमे सप्ता = होनपर मथवा न्मी 
हार जानपर प्रछ्नाना | 


ततरा पाट) [ >३ 
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है, उसे भले पेका कृ भी वान नदी रहता भार न यद 
मादे बिन सरी पूत्राट्कि। पटचान कना दे । दमी प्रका 
मोहनीय क्म उम जीवकं भला देता ६। माननीय कमक 
स्यसे इस ीवको अपने मने वृरका कुट भी तान न 
रहता ओर्‌ न वह वृर्‌ कपे उता है। काम्‌, कथ, मान, 
माया, लम आदि मव मोहनीय क्रपक्र उत्यने दत &। 
सोहनने कोधमे आक्र माहनका मार टाला, मने लोभे 
मकर गोविन्दे मालका दर लिश, इससे समना नाट 
कि सान भर रपरे मोहनीय कर्महवा ; उदय ई । 


च ध्व शाल्च गुता दोष लगानेरे व काम्‌, कराध. नान, 

मापा, सभ्‌) द्मा वगेरह करनेसे मोनी कम वधता 
आघ क्म उसे कदत है, जौ आन्पाङ्नौ नरक, तिथच 
भपय ओर देव दरीरामेसं क्रिी पकम सेक रक्ते) इय 
कके कारण जीव इप्‌ सतारे नानाप्रकार योनियोमें श्रमण 

रमता हुजा काल व्यतीत करता ह । 

जेसे-एफर मनुप्यक्ना पैर॑काठमे ८ खमे ) कव, हना 
। अ वह्‌ काट उप मचुप्यक्रौ उष स्थान प्र रोके हए है। 
गभतक उपक पैर कामे पमा रहेगा, दयत मनुष्य दृसरी 
नहे नहा जा सक्ता ' इमी प्रकार आयु कम इस जीरको 
भुप्य आदिके शरीरम रोक हुए है । जद तक वह आयु कं 
र्गा, तव तक यह जीव उमी शरीरम रहेमा । दमारा ^ > 
स मतुष्य-शरीरमे र्का दुआ हे, इसलिये समदना चा , 


२ ] वालचोघ जन घम । 


हमारे मनुष्य आगु कर्मका उद्य दै ओग पोडेका जीव तिश्च 
शगग्मे स्का हुआ दै, उसके तिर्य आग कमैका उदय हे । 

वहू एसा करनेसे, बहुत आम ओग परिमरः ग्खनेसे 
नरक आयु वषती है, अथात पा कनेसे यद जी नरकं 
जाता ३ । 

छर कपट कमनेसे तिर्य दाता ३ । 

थोडा आम ओर थोडा पग्र रखनेसे मनुष्य होता दै। 

त्रत उपवास करनेसे, शांति-पूतैक भूख, प्यास, गमी, 
ओर सदी्गी वाधा सहन कनेषे दव होता है । 

नाम कम उसे कहते है, जो आतमाका अनेक प्रकार 
परिणमावे, अर्थात जिसके उदय होनेसे तरह तरहका शरीर 
जर उसके अगापांम बन ग्य चित्रकार ( चिदग ) अनेक 
प्रकारके {चत्र बनाता है । कोई मतुप्यका, काई हाथीका, कोट 
स्रीका, कोई वैलका, किपीका दाथ रम्बा, किसीका छोटा, 
कोर कुबडा, कोई वोना । इषौ प्रकार नाम कमै इम जीवको 
कभी सुन्दर, कभी चपटी नाक्वारा, कभी लम्बे दांतताला, 
कमी ऊुवहा. कभी बोना, कमी काला, कभी मोरा, कभी 
सुरीरी आबाजवारा, कभी मोरी आ्राजवाला अनेक खूप्रसे 
परिणमाता दे। हमारा शरीर ओर्‌ आंख नाक कान वरह स 
नाम्‌ क्रपैके उदसे बने हे । 

चण्ड करना, अपक्मे डना, इट देोंको पूजना, 
चरो खाना, किपीकौ नकल करना, किसीका बुरा 


तोसरा भाग। [ =, 


सोचना करट ामोसे अघ्ुम नाप्कमे चता ई। 

आदम मिरकर गहना, धपातपादौ देखकर युश हाना, 
र कमी ्िसीफा युग सोचना, न गृय करना, मने वचन 
क्रायको सरल रखना, ठेस कपसि य॒म्‌ नामके वेधा ६ । 

गोत्र करम उसे कहते ह, जौ हर जीवक्तो जच भथा 
नीचे इरमे पेदा शरे ! से कुम्हार छोर बरे मय तरद परतन 
वनाता है, उसी प्रकार गोद कमी टम जीवको उवा अथवा 
नीचा यना देना है। उच गोत्रे उदयसे अच्छ चारित्िव्ारे 
लोकमान्प छुरमे पेहा होता है ओर सीच गोत्रे उदय हनने 
रटे गदगणग्राटे रोक्रनिद्य इमे पेदा हाता दे, जहां हिमा, 
यट, चोरी परोरह वरे कम करता हे | 

टूमरेकी निन्दा भौर अपनी प्रसा कनेसे, देथ गस 
शासका अविनय कनेसे, अपनी, चानि, कुर, २१, वर्का 
घमण्ड करमते नीच गोत्र वैधता ३ । 

टूमरोकी प्रशंसा करने, स्वयै यिनीत भावस रहने ओर 
अहेक्र नक ररनेसे नीच गोत्र देयता है ' 

अन्तमय कम उसे कदते है, जिसके उदयसे किप कामें 
विप आजा अथदा जो किसी कार्यम विचर डाले । जसे किसी 
महाराजने क्विमी वरियार्थकि लिये १००) ₹० देनेकी आज्ञा 
दी, परन्तु खजांरी छःदवने कुल गद्वह करके अथवा कु 
वद्टाना चना करके बह रूपया नही दिया । अर्थात्‌ चिचार्थीके 
सो रुपे भिनेसे खजा ची सादय विरूप दोगए । इसी प्रकारं 


[१ [च १.३) 
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अन्तराय कम कायि विघ्च करिया कता दे) मोहनररी खा 
रट्‌] था, अकस्मात बन्दर आकर्‌ दाथ गेरी छीन रे गया, 
तो मोहनके अन्तराय मकरा उदय समल्चना चादिये , 

किमीका साभ दातादो रसेन होने देना, परारकोको 
विद्या न पदाना, अपने आधीन नोक चाक्रको धरम सैव्रन न 
करमे देना, दान देत हृषटको गक देना, दुसरी भोगने सोभ्य 
वरतुओका धिगाड देना, ठेसे कामोसे अन्तराय कम वधता ₹ै। 

प्ररनाचद्धी । 

१--हमका मनुप्य किंसन किया यौग तुष्डार्‌ मुद, नाक, 
कान किसने वनाय ? 

२- क्म किसे ज्डते हैः इनमे फल देनेकी चक्ति केसे चेदा 
हो जाती है 

२-- सवस बुरा कमे कौनमा है ओर तुम्हारे इस समय 
कौन कौन कर्मकरा वरण है? 


४--ससातावेदनीय, ज्ञनावरणी ओग गोत्र कर्मके वन्धके 
कौन कोन क्रापण हः 


५--सात्तावेदसीय, दरोनावरणीय ओौर्‌ मोहनीय कर्म कवा कया 
काम करते दहै 


६--यताओ इनके किंस कर्मक उदय दहै ? 


(क ) यद्यपि गोपाल मेका स्वरूप सच कहता हे, तथापि रोगः 
उसकी निन्दा कत्ते है । 


( ख ) राम सुबदसे लेक शाम तक पाठ याद्‌ काता दै, पस्तु 
उसे याद नहीं हेता | 


तौसरा भाग) ` २9 


(ग) मोहन संदा रोगी भौर दुखी न दै, 

(घ) दोकर एक एक पैसे स्यि जनेन टै । 

(ङ) कुन्दतको भाग सनकः ष्टः दौर ६1 

( च ) मोहन दिनभर सोत्त श्ट्त। ६ । 

(छ) असन चार साल्तेद्वारत्ति ष्ट थाट सनात ६। 


कमन, र 


७--व्रताभो इनक्र किंस किम कमा स्पे १ ५-- 

(क) रामने भप्न रद्वा परन्ति शटा श्म मैः 
पा्ारको नष्ट अष्ट कर दिया | 

(ख) मोहन वहा गानी दै. उमने णक मह्दना ९८१ 
वहा अनादर क्भिया । 

(ग) एक विवार्थनि परीक्षे पामन दानिप्र जट] ग्नं 
करिया सोर परीक्षकको दुर दब्द के । 

(घ) उपने एक व्मासाकती बुगई दी जोर पफ परीय आदर 
मीके सिरं लाटी मारी! 


(ड ) रामने गोविदकी मांख फोट दी मग उमकी पुम्तक 
५३ दी । 
(च ) एक व्यभिचारीन मदिर पीकर सवर रोर्गोको गास्मिं दीं |, 
<--वताभो निन्चलिखित वारयामि क्या अशुद्धि हे 
(क ) मोदनने तमाम उमर विया प्राप कलमे खर की,. 
इसस्यि मरते समय उसके ज्ञानादरणी कर्मक क्षय होगया । 


8 ५ ख ) सोहन सातावेदनीयके उदयसे नाच रग तमाजेमे रणा 
भाद। 


1.) 


२८ | चाद््योध जेन धम । 


(ग) गोविन्दके अन्तगय क्का उद्रयह, दस कारण जन्मे 
यन्धा दै । 

(घ) वसने "क कमाईको जीन दध नग्ने निचे णक तन्वा 
दी तो उसके नानावरणी भमैका चष दुता] 

(ड) राममूषिका सरीर पम्ण चुन्द ओग सुटौल उव गोत्र 
-कर्मके उव्यपे टमा हे 


सात्वं फट । 
सदे दच, णाच, गुख। 
सद्ध। दव । 

सद्वा देष उत्ते कहते टे, जौ वीतरागी, सर्वज्ञ ओर 
हितोपदेश हो । 

वीतगगी उत्ते कहते हे, जो क्चुभा ( गख ), तपा, निद्रा, 
जन्म, मरण, बुदाफ, रोय, यरे, भय, राम्‌, देप, मोह, चिन्ता, 
रति, अरति खेद, स्देद ( एस्रीना ) ओर आश्चयं इन अटारह 
दोपोसे रहित हो, अर्थात्‌ जिममेये १८ दोपनदहो, जोन 
किसीरे राम करता हो न द्विमीक्ते देप ग्खता हो, सयक्तो सम 
( बराबर ) देखता हो । 

सर्य उसे कहते है जो समारके मत्र पदा्थौश्ठो सव 
दक्ञाओमे देखे ओर जने ) अर्थात्‌ समागम रेषा कोई भी 
"पदाथ नहीं हे जिसे सर्वज्ञ न जानता हो । 


तीष्ठरा भाग। { २९ 


जो इह पहले दो गया, नो अवहा शारा 
ड्ल आगे दोगा, बद सव स्॒नको मादू हाता १ । 

हितोपदेशी उसे कटत रै, ज} मव जीरके कन्याण 
करनेवाला उपदेश दै। 


जिस देषमे ये तीन्‌ युण एए जार्यै, ज वीतगागी, स्न 
ओर हितोपदेश हो -वटी मचा देथ दै । उमक्तो अर्हत, जिनेनर, 
तीथकर परमेष्टौ आदि अनेक नामासे पुक्रारत ई । 


् 


सखा णासन 
सचा शास्र उसे कहते ई, जौ मचे दवका कहा हआ 
हो+को$ भी जिसका सेडन न का सके, जिसमें किसी तरका 
विरोध न हो, जिसमे सची वातोंकषा उपदेश मरा हा, जिमकरे 
पटने, पटाने, सुनने, सुनानेसे जा कल्याण हो, ओर जा 
खोटे मागीक्रा नाश करनेवाला हो, मको आगम, सरस्वती, 
जिनवाणी भी कहते रै । 


सच्च। गख । 


सचा गुरु उसे कहते ह, जौ पाचों इन्द्रिमोके बिपयोमेसे 
क्रिस मी ।वपयकी लारा न रखता हा, जो त्रस जीवो तथा 
स्थाषर्‌ जीर्वोकी दिसासे दर रहता हो, जिसके पास किती 
प्रकारका मी आरम्भ ब परिग्रह नहो ओर जो मदा पने, 
पटाने, अपनी आलमाका चितवन करने तथा ध्यानम रीन रहता 
दो । एसे गुरुको ही साधु, मुनि, यति, तपसी आदि करते है।. 


३० ] याटतोघ जन चमे । 
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प्रटनाचल्टौ । 

१ -ण्क्‌ देवकरे पास ण्क जान ओग णक स्री दे, एक्‌ जा 
जीचटिमाका र्दे है ओ उसमे णक म्भानपर णके व्रातो सच्छा 
कटा है यर्‌ दूमर्‌ म्थानपर उसी गतक्रा वुग कदा है । णक गुरुके 
पास मारके शिगि षाहा है ओग क जहा जातादे लोगेत्ति प 
पुजवाता है, भौ? भृट्‌ छेकः भोजन करता है । बताभो मे तीर्न म 
देह, जाक, गुरुदेयानर्दीष्यदि नर्हीताक्याः 

२-स् दके लिय क्रिन क्तिन वार्तो्धी जद्त है, जिम 
देवम सत्र दोषतो है नीं, णन्तु णक दापदै,तो ताथो दह 
सखा दै या नही 

म्न किमे कदने दै 2 सवजनका कटा हुआ गल्ल ही कयो 
सखा जा दै यड पुम्तक्‌ जास्रदेया नीं 

३-वीतगगी ओग हिनोपदेगीमे क्या मेद है 

वीतगी हिसोप्देी कैसे हो सकता हे ‹ 

९ -सच्च गुरुका स्वरूप कटो | पाटलासमोमे नीति, चान्त, 
गणित, च्छकरण पद्यनवाले अध्यरापक्र सचे गुर्‌ हैया नहीं 





आर्ट फर्‌ । 
सम्यग्दशेन, सम्यनज्ञान, सम्क्चाखि | 


सम्यग्दङान । 
| सच देथ, सचे गुर, सचे शास तथा दयापयी धका सघ 
दिलसे श्रद्धान ( यकीन ) करना, इसका नाम सम्य्द शेन ३। 


तीसरा भाय । [ ३१ 


4 ५५ ~ + * ५ $ ५ =" ५ # ४ श भ भ र श्व शे ॥ि के हि 


सम्यग्दरीन धरमस्पी पेहकी जड हे अथा धर्मस्पी घरकरी 
नीव रै स्रसे पहले इसे धारण करना चारिमे। दक्र पिना 
सव ध्म कै निष्फल हं ! उनसे कृ अधिक याम नही राना रै] 


सुम्पग्दशनदी घडी परहिमा ₹। निम नीचता सम्यन्दश्नन्‌ 
डोगया हे बह सगकर उत्तमद््रया मनुष्य दी हतार, चियामेपटा 
नहीं होता, नरक मी जाय तो प्य नन्कसे नीचं न्दी जाता। 


म्नम्यरगमन ; 


पदा्थके खस्पको दीक जमाक्रा तैमा जानना सीर ममं 
किसी प्रकारका सन्देह या सेव्य नदी करना, इसका नाम्‌ 
सम्यश्ञान है । 


सम्यण्दशनके होनेसे परे तो जान होता ह उसे इुजान 
कहते हं । वही ज्ञान सस्यग्दशलन दामेपर मम्यण््ान कटरातां 


डै। सम्यग्दशन सम्यग््ञानका कारण है । पिना स॒च्ची श्रद्धाके 
सम्यरज्ञान नहीं ह सकता । 


सम्यग्ञानसे दी आस्ज्ञान ओर केवलज्ञान दोता हे । 
इसलिये सम्यन्नानको शाद सखान्याय्‌, पटने पटाने, सुनने 
सुनाने, तथा बारब्ार विचारनेसे प्राष्ठ करना चाहिये । 


ज्ञानी बरही महिमा है । ज्ञान दोनेसे थोड़ीसी जिदमीं 
भव भवके पाप कटते है जो ज्ञानी जीर दै उनके करो 
नन्सकी मेहनतसे भी नदी करते । ४ 


(न ई 


सतीीरिीीिीलिपलिलिीिलिीण्ी फिर 
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 विचाभियेकि व्यि ज्यत उपयोगी पर्त । 
त सप 4 
चाखवोध जन धर्म पहा भाग -)' ॐ 
भ + “ „+ दूलगा माग = 
= त 2 तासररा भाग =)॥ इ 
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ॐ री जिनचाणी गुटिका (जिनेन्र गुण गायन) 0. 
4 रल्लकरंड श्रावक्राचार सान्वयाथ 7 9 
भ मोक्षक्षास्र सचिच 9 २) ह 
ङं द्वव्य-संग्रह र) =) 
4 छहटाखा =) ह 
& उदढाला-- दौलतराम कृत -) 
= मोक्षदा अर्थात्‌ तत्वाथेषघ =)|| 
जिनेन्द्र पश्चकल्य(णक--पांचो क स्याणक् ह -) 
च दषेन पाठ =) अहिंसा धर्म प्रमाश ॥) 
ॐ जेन सिद्धान्त ध्रवेशिका =) दषेन कथा ।- ) 
4 शीलकथा ॥=) दान क्था = 


१ता-- वानु सूपचन्द्र गोयलीय, 
श्री दयाखुधाक्र का्गाखय, 
गदी अच्छुहठाखाँ (सदारनपुर) 


% सव प्रकारके दिगम्बर्‌ जेन मन्थ मिलनेका। पुप्रसिद्ध पता- 


|| -1॥| 9102101 


दिगम्बर जैन पुस्तकारय- रत । 
च्फषपुष्टण ष्पषएाष्ा्ुएष्पााष्णााणएणााणएणारि 


एपफ्रएपाटपाष्ाषट ॥एाषपएएप। 


॥ 


ल 





धीपस्मात्मने नमः| 
बालबोध-जेनवम 
चोथा माम्‌ । 


टेक 
स्व° वावृ दयाचन्द्र जैन वी° ९० 
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क च 
+^ पः 
१. ५ ज +. 


१ 
११५ बै [ह । 


4 ह 
[१ ~+ 


= 
१ १४ ५ 


~ ॥) ४ [ ४ 
(+~ ^~* 
भ. ४) 


( 
९४५ 
२ 





त= 





# श्रीवीतसागाय नमः | * 


बाहबोध-जैनधर्स 
चोंथा माग । 


मालिक, जेन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्याख्य, 
हीरावाग वभ्बई्‌ न० 9 





जुलाई, सन्‌ १९४५ 
तेरदवीं आवृत्ति ] भ { मूल्य सात आने 
मुदरक--रघुनाथ दिपाजी देसाद, न्यू मारत भ्िटिग प्रेस, 
£ केठेवाडी, गिरगाव, वस्व ८ 


स्य 


| 

| प्रकाश््क- 

| मदनखाटर मोहनटालङ बाकटीवार 
| 


॥॥ 


(निवेदन 
( दूसरी आव्रत्तिका ) 


वालबोध जेनघम नामक पुस्तक्मााका चौथा भाग पटे एक वार 
अकारित हो चुका है) अव पूनः यदह भाग स्तयोधित करके प्रकारित क्रिया 
जाता दै। इस भागे ° देवगास्रुरपूजा ^“ पचपरमेष्ठीके मूलगुण ° आदि ११ 
पाठ है, जिनको प्रथम तीन भागेकि अनुसार पटना योग्य है । 


हमने इस पुस्तकमारके चास भागोमे अयन्त 'सरठताके साथ थोडे 
शब्दोमिं जनधमैकी कुछ सुख्य सख्य वातो वर्णेन करिया है। जिनको 
पटकर जेनध्मेका साधारण जान हो सकता है जै।र रलनकरण्डश्रावकाचार, 
द्रव्यसंम्रह; तत्वार्थसूत्र आदि आचार्यौ द्वारा प्रणीत गास्नौमें वाक तथ। 
बाठिकाओंका अति सुगसतासे प्रवेश टो सकता दहै ओर उनके विप्रयको 
वे अच्छी तरह समञ्च सकते रै । 


हमने यथासम्भव इसके सम्पादन तथा सोधनम सावधानी रक्खी दै, 
पट्टी आर्ति भाषा छु कठिन हो गई थी, उसे भी अवकी वार 
जर्दोतक दो सका सरल करदी है ओर मी उचित परिवर्तनकर द्िदहै। यदि 
कर्पर कोई अशद्धी रह गई टो, तो उसे अव्यापकगण कपा करके विद्यार्यि- 
योकी पुस्तकोमे ठीक करा देवे जर हमे मी सूचना देव क्रि जिससे अगली 
आद्त्तिमे अङ्दधिर्यो टीक हो ज्य | 


ङछखखनङ आपका सेवक 


ता० ५-३-२५ $ दयाचन्द्र गोयरीय वी० ए० 





नमः सिद्धेभ्यः। 


बाखषोध-जेनधमं । 


चौथा नाग । 
पहा पाट । 
देवराखयुर्पूजा । 
ॐ जय जय जय | नमोऽस्तु नमोऽस्त नमोऽस्तु | 
गाथा । 
णमो अरदहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं । 
णमो उवज्क्षायाणं णमी खोए सव्वसाहुणं ॥ १ ॥ 
ॐ अनादिमुखमन्त्रेभ्यो नमः । 
८ यहो पुष्पाञ्चलि क्षेपण करना चाहिए ) 
चत्तारि रम॑गङ--अरदैतमंगलं, सिद्ध्मगङ, साहूमगरं 
केवलिपण्णत्तौ धम्मो मंगर । चत्तारि लोग॒त्तमा-अरर्दत- 
लोयत्तमा, सिद्धलोत्तमा, साहूरोगत्तमा, केवलिपण्णत्तो 
धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं पव्वज्नामि--अरहंतसरणं 
पव्पजामि; सिद्धतरणं पन्वनामि, साहूसरणं पव्वज्नामि, 
केषछ्पण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वजलामि ॥ 
नोट--पूजन करनेसे पदर रनान करके ञुद्ध वस्र पहिनकर तीसरे भाग- 


मेते एक अथवा दोनों मेगल पढते हुए मगवानका न्हवन ( जमिषेक ) 
कना चादिए । पूज्ञाके किए सामग्री जुद्ध होनी चाहिए । 


८२१ 


ॐ नृमोऽते स्वाहा । 
( यदो पुष्पाञ्जलि क्षेपण करना चादिए ) 
अडिद्ट छन्द । 
प्रथमदेव अरत; सुश्रुतसिद्धात ञ्‌ ) 
गुरुनिरेग्रन्थमर्हेत यकतिपुरपंय च्‌ ॥ 
तीन रतन जगमांहि; सु ये भरि ष्यादूये। 
तिनकी भक्तिप्रसाद; परमपदं पाटय ॥ १॥ 
दोहा । 
पूजो पद अरत, पूजो गुरुपदं सार । 
पूजो देवी सरस्वती, नितपति अषएटपकार ॥ २॥ 
ॐ हीं देवशाच््रगुखसमूह 1 अनन अवतर अवतर । सवौपट्‌ 1 
ॐ ही देवगास्नरुखसमूह 1 यत्र तिष्ठ तिघ्र । ठः ठः । 
ॐ हीं देवशास््रगु सुसमूह 1 अत्र मम सन्निहितो भव भव 1 वपट्‌ | 
गी तान्द्‌ 1 
सुरपति उरदगनरनाथ तिनकर, वन्दनीक सुपद्मभा | 
अति शोभनीक सुवरण उल्नरु, देख छवि सोहत समभा ॥ 
वरँ नीर छीरसथुद्र षटं भरि, अग्र तष बहुविधि न्च । 
अररहेत श्च॒त सिद्धांत शरू, निरग्रय नित्त पूजा रच ॥ १॥ 


दो ! 
मलिनवस्तु हर छेत सव, जटस्वभाव-पङ्-छीन । 
त जासी पूजो परमपद, देव शास्र गुरू तीन | १॥ 
ॐ ही देवशास््रगुरुभ्यो जन्मजरायत्युविनाजनाय जल नि० स्वा० 1 
९ परिग्रह रदित! २ मोक्चनगरीका रास्ता 1 ३ सद्‌ा-हररोज ! ४ आठ तरह 
-५ इन्द्र । धरणेन्दर । ७ उत्तम । ८ क्षीरसागरका 1 ९ घडा । १० आगे । 


(३) 


ने तरिजगउदरम्नार भरानी; तपत अति दुद्र खरे । 
तिन अहि्व॑हरन घुवचन जिनके, परमशीतरुता भरे ॥ 
तं भमरखोभित प्रार्णं पावनं, सरस चन्दन परसि सच्‌ । 
अरत श्रुत सिद्धांत रर, निरग्रन्थ नित पूजा रच ॥२॥ 
दोहा । 
चन्दन शीतङता करे) तपतत वस्तु परवीन । 
जासो एूजों परमपद, देव शाख गर तीन ॥ २॥ 
ॐ हीं देवश्चाच्ररुखम्यः ससारतापविनाश्चनाय चदन नि° स्वा० । 
यह भवसयुद्र अपार तारण-, कै निमित्त सुविधि टदी । 
अति दद्‌ परमपावन जथारथ, भक्ति वरं नोका सही ॥ 
उल्लर अखंडित सा तंदुरटँ-पुंन धरि अयगुण जच । 
अरत श्रेत सिद्धांत र निरग्रन्थ नित पूजा रन ॥ ३॥ 
दोहा । 
तदुरु साङि सुर्ग॑ध अति, परम अखंडित बीन । 
जासो पूजो परमपद, देव शाख रू तीन ॥ ४॥ 
ॐ हीं देवशाख्रगुरुम्यो अक्षयपदप्रा्ये अक्षतान्‌ नि° स्वाहा । 
जे विनयर्येत सुभव्य-उर-अबुज-परकाशन भानं ह । 
ज एक युखचाखिि भाषत, भरिजगमांहि भधान दै ॥ 
ठट इंद्कमटादिक परहुप, भव भव कृवे्दैनसों षच । 
अर्हत श्रेत सिद्धांत रू, निरग्रन्थ नित पूजा रच ॥४॥ 


९ पीनो लोकम । २ कठिन । ३ दुःखको दरनेवाठे, दित करनेवाठे 


४ सगन्ध । ५ प्राक । ६ श्रेष्ठ! ७ चावल । ८ हदयकमल ! ९ सूर्य 
९० युष्प | १९१ बुरे दुःख । 


(४) 


गोटा । 
विविध भांति परिमल ममन, श्रपर जास आधीन) 
जासों पूजो परमपद ठेव शास्र गुरु तीन ॥ ४॥ 
ॐ ही देवगास्रगुरभ्यः कामवाणविव्वमनाय पुपर निर स्वाटा। 
अति सवर मद्‌ कंदं जाको, क्ुौ-उ्‌ग यमान ई | 
दुस्सह भयानक तास नादन+-को सुगरड समान ह ॥ 
उन्तम छदं रसयुक्त नित, नैवेद्य बर्‌ धृतमे परं 
अरत श्रत सिद्धांत शर, निरग्रन्थ नित पूजा रच ॥ ५।; 
टोदा। 
नानाविध संयुक्तरस, व्यजन सरस नवीन । 
जासो पूजो परमपद, देव शा गरु तीन ।॥ ५॥ 
ॐ हीं देवरशास्रगुरुम्यः क्रुधारोगविनाशनाय नैवेद्य नि° स्वादा । . 
जे त्रिजग उचम नाच्च कीने, मोहतिमिरं महावरी । 
तिरि कर्मघातक ज्ञानदीप, प्रफाश जोतिपरभावली ॥ 
इह भांति दीप मजार कंचन, सुभाजनमे शचं | 
अर्हत श्चुत सिद्धांत र, निर्य नित पूजा र्च्‌) ६॥ 
दोहा 1 
स्वपरभरकाश्चक जोति अति, दीपक तमकररि रीन । 
जासो पूजो परमपद, देव शाद गुरू तीन ॥ ६ ॥ 
ॐ ह देवशास्ररुसम्यो मोदान्धकारविनाशनाय दीप नि° स्वाहा । 
जो कर्म-ईधन दहन, अभिसमूहसम उद्धत रैं । 
चर धूप तास गंधि ताकरि, सकल परिमखता हसै । 
` १ छुगन्ध। २ पुष्प । ३ श्रुधारूपी । ४ सरपं । ५ प्रमाण रहित । ६ पक्वाः 


बनाकर । ७ धीम पका । ८ स्वादिष्ट । ९ मोहरूपी अन्धरा । १० सजाकर 
११ अन्धरा । | 


(५) । 


इह भोति धूप चदायनित, भव-ज्वलनमांहि नदी पच | 
अर्हत श्रत सिद्धांत रू निरर्थ नित पूजा स्वं ७ 
दोहा । 
अथिमा्ं परिमर दहन, चन्दनादि णरीन । 


जासो पूजो परमपद, देव शाख शुर तीन ॥ ७ ॥ 
ॐ हीं देवशास््रगुरुभ्यो अषटकर्मविध्वसनाय धूप नि ° स्वाहा ! 


छोचनं सुरसना घ्राण उर, उत्साहके करतार है । 
मोपे न उपमा जाय वरनी, सकर फर गुणसार है । 
सो फट चदावत अर्थपूरन, सक अग्रतरस सर्च । 
अर्हत श्रुत सिद्धांत गुरू» निरग्रंथ नित पूजा रच ॥८॥ 
। दोहा । 
ज प्रधान फल फरविषे, पंचंकरणरसखीन । 


जासौो पूजो परमपद, दैव शाख गुरू तीन ॥ ९ ॥ 
ॐ हीं देवशाख्रयुरुभ्यो मोक्षेफलगप्राप्तये फर नि° स्वाहा । 


मछ परम उल्नङ गध अक्षत पुष्प चर दीपक धरं । 
श निमे फर विविधः बहु जनमके पातैक हरू । 
इहं भोति अपे चदय नित, भव करत शिवपंकति चूं । 
अरत श्चुत सिद्धांत रू, निरमरंथ नित पूजा रच ॥ १७५ 


दोहा । 
वसुविधि अं संजये, अति उदां मन कीन । 


जासा पूजो परमपद, देव शाख गुरु तीन ॥ ९ ॥ 
उ हीं देवशाखरगुरभ्यो अनर्व्यपदप्रा्ये अर्व्यं नि स्वाहा | 


९ नेव । २ पाचों इद्धया । ३ चावल] ४ यैवे ।५पाप। ६ स्। 
७ उत्साह । 


(६) 


जयसि 


देव शास्र खरु रतन शुभ, तीन रतन करतार । 
भिन्न भिन्न करहु जरती, अलय सुशणविस्तार ॥ १ ॥ 
पद्धड़ि छन्द्‌ । 
चउकर्मकी अठ भकृति नाशि, जीते अष्टादश्-दोवरीगि । 
परम सुगुण हे अनंत धीर, कहवतके छ्यालिस गुण गभीर 
२॥ शुभ समवश्चरण शोभा अपार) शतद॑द्र नमत करर 
गश्च धार । देवाधिदेव अरत दैव; वन्द मनवचतनकरि 
सेव ॥३। जिनकी धुनि है ओकाररूप, निरयक्षरमय महिमा 
नूप । दश्च महाभाषा समेत; छघुभाषा सातश्षतक सचेत 
£ ॥ सो स्यादवादमय सप्तभग, गणधर गूथ वारद सुअङ्ग । 
विर्शिनद्रैसोतम दय, सो शार नमो वहु परीति 
याय ॥ ५॥ गुरु आचारज उवञ्चाय साध), तन नगन 
तनन्रय निधि अगाध । संसार देह वैराग्यधार, निरवांछि 
पि रिवपदनिहार ॥ ६ ॥ ण छत्तिस पिस आव्वीस, 
पवतारैनतरन जिहान इस । गुरुक महिमा वरनी न जाय, 
एरुनाम जपों मन वचन काय ।॥ ७॥ 
सोरखा। 
कौजि रक्तिपमान, शक्तेिविना सरथा धरे । 


१ द्यानत  श्रद्धावान; अजर अमरपद भोगवै ॥ ८ ॥ 
ॐ हीं देवशास्रगुरभ्यो मार्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


व 9. 
९ अठारह 1 २ समूह्‌ । ३ एक सो । ४ हाथ ।५ सात सौ। £ सूर्यं । ७ चन्द्र । 
£ सम्यग्द्‌ शेन, सम्यग्नञान, सम्यकूचारि् । ९ संखारसे तरने ओर तारनेवाढा । 


(७) 
सरान्तिपाठ । * 


रूप चोपाई ( १६ माता ) 
शांतिनाथग्ख शशिउनदारि, सीखगणव्रतसंजमधायी । 
ठखन एकसौ आढ विराज, निरखत नयन कमर्दरं छाज ॥१॥ 
पचमचक्रवतिंपदधारी, सोरम तीथकर सुखकारी । इन्द्रनरे 
दरपूञ्य जिननायक, नमो शांतिहित शां तिविधायक ॥ २ ॥ 
दिर््यविटपपहुपनेकी बवरसा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा । 
खतरे चमर भाम॑दङ भारी, ये तुरं परातिहार्य मनदारी ॥ ३ ॥ 
शांति जिनेस शांतिघुखदाई, जगतपूज्य पूजो सिर नाई । 
परमशांति दीने दम सवको, पदँ जिन्दे पुनि चार संघको ॥ ४॥ 
वसस्ततिरुका 
पूजँ जिन्दे युङ्कट हार किरीर्दं छाके 
इन्द्रादिदेव; अरु पूज्य पदाब्जं जके । 
सो शांतिनाथ वरवं्षनगलदीषै, , 
पेरे छिये करहि साति सदा अनूप ॥ ५॥ 
दन्द्रवज्रा। 
संपूजर्कोको प्रतिपारकोको, यतीनको ओं यतिनायंकौको 1 
क पजा राध्र्‌ स॒देशको छे, कीजे घुखीहे जिन शांतिको 
॥ ६ ( 


1 

* शातिपाठ वोकरूते समय दोनों हा्थोसे पुष्पद्र्टि करते जाना चा्िये ! 

९ चन्द्रमाके समान 1 २ लक्षण । ३ कमख्के पत्ते ! ४ अगोकादि कव्य- 
इक्षके । ५९ पुरप्पोकी 1 ६ दिव्वन्वनि 1 ७ वुम्दारे । ८ खक्रर 1 ९ चरणा- 
रिद्‌ 1 १० जगतको प्रकादित करनेवारे । ११ खाघुओंको । १२ दे । 

# 


(८) 


मन्दाक्रान्ता । 
लेवै सारी प्रजाको, सुख वट्युत हा, धर्मधारी नरेण | 
हवै वर्प समये, तिटभर न र, व्याधियोका अदेशा ॥ 
होवे चोरी न जारी सुसमय वरतः हो न दुष्ाड भारी ॥ 
सारे ही देश धार, जिनबरघरप॑को, जो सदा साख्यकारी ॥७॥ 
दोदा । 
घौँतिक्मै जिन नाशकर, पायो केवरराजं । 
शांति करं ते जगत, वृपभादिक जिनराज ॥ ८ ॥ 
मन्दाक्रान्ता 1 
शास्राका दो पठन सुखदा, खाभ सत्पगकवीका । 
सद्व्रत्तोकौं खुनसं कहके दोप दार सभीका ॥ 
वोट प्यारे वचन दितके, आपका रूप ध्या | 
तौरो से चरन जिनके, मोक्ष जालं न पाङ ।॥ ९॥ 
आर्या । 
त्वेपद मेरे हियमे, मम हिय तेरे पुनीत चरणोमे । 
तवो छीन रहे परु, जवे प्राप्नी न युक्तिपदकी हौ ॥१०। 
अक्षर पद पा्रासे, दृपित जो कदु कहा गया युश्षसे । 
क्षमा करो प्रथु सो सव; करुणाकरि पुनि दुडाह भवदखसे ११ 
जगवन्धु जिनेश्वर, पाऊं तव चरणश्चरण वछिहारी | 
मरणसमाधि खुदुरम, कर्मोका क्षय सुवोध सुखकारी ॥१२॥ 
_ ( परिपुष्पां जारि क्षिपेत्‌ ) 


१ राजा। २ ध्मका। ३ जानावरण, ददीनावरण, मोटनीय अन्तराय 1 
४ केवठ्नान । ५, समीचीन बतधारियोकि 1 & गुण ! ७ तेरे चरण । 
८ मेरा । ९ फिर । 


(९ ) 


विसजंनपाट | 


दोहा । 
विन जाने वा जानके; रही ट्ट जो कोय । 
तुम प्रसादत परपश॒रू, सो सव पूरन रोय ।॥ १॥ 
पूजनविधि जानूं नदीं, नहिं जानं आन्हान | 
ओर विसजन हू नही; क्षमा करो भेमवान ॥ २॥ 
मत्रहीन धनहीन हू, क्रियाहीन जिनदेव । 
षमा करहु राखहू श्च, देव चरणका पेव ॥ ३ ॥ 
आये जो'जो देवगण, पूजे भक्तिपरपान । 
ते अव जावहुं कृपाकर, अपने अपने थान ॥ ४ ॥ 


प्रश्चाबद्धी । 


१--पूजनसे क्या समन्ते दो-भौर पूजनक्रे ठिए किन किन चीजोकी 
जरूरत है । पूजनके अष्टद्रन्योकि नाम वता ! 

२--पूजनके पीछे गातिपाठ क्यों पठा जाता है ओर पूजनके पदके 
अग्टान क्यों किया जाता है १ 

३-- अं किसे कते ह ओर अधे कव चढाया जाता है 

४-- अष्टद्रव्य जो चटाये जाते है, वे किसी रमसे चदायेजाते है या 
जिसे चार्ह उखे पटले चटा देते है १ 

८-- पूजा खड़े होकर क्ररना चाद्ये या वैठकर १ पूजा करने वालको 
सवसे पदे ओर सवसे अन्तमं क्या करना चादिए ९ 

६--अष्टद्र्व्योके चठानेके पश्चात्‌ जो जयमाला पदी जाती दहै उसमे किस 
चातका वर्णन होता है 

७--अक्षत ओर फल चढानेके छद पटो ओर यह बताओ किछद 
पठनेके पश्चात्‌ क्या ककर द्रव्य चटढाना चादिए १ 





( १ ) 


दूसरा पाट । 
पचपरमेष्टीके म्रूटगुण । 
परमेष्ठ उसे कहते हं, जा परमपदम स्थित दौ । येर्पोच 
होते हैः--१ अरत, २ सिद्ध ३ आचार्य ४ उपाध्याय 
ओर ५ सवैसाधु । 
अरत उन्हे कहते है, जिनके ज्ञानवरण, दशनावरण) 
मोहनाय ओर अतराय ये चार पातियाकमं नश्च हौ गए दहो । 
ओर जिनमें नि्ननिखित ४६ शणो ओर १८ दोपनदहो। 
दोहा । 
चवतीसो अतिशयं सहित, पातिहायं पुनि आट । 
अर्नेत चतुष्टय गुण सहित, छीयारीसो पाट ॥ 
अर्थात्‌ ३४ अतिशय, < प्रातिहा्य, ओर ४ अनंतचतुषएय 
ये ४६ गुण है । ३४ अतिक्षयोमेसे १० अतिश्चय जन्मकफे होते 
है, १९ केवलन्नानके है ओर १४ देवकृत होति दै । 
जन्मके दस अतिशय । 
अतिकश्चय रूप सुगेष तन, नारं पैसेव निहार । 
परिर्यादितवचन अतुट्यवरछ, रुधिर श्वेत आकार ॥ 
लच्छन सदसरु आठ तन, समवचतुष्क सनं । 
वजव्रपभनाराचजत; ये जनमत दश जान ॥ 
१ अत्यन्त सुन्दर शरीर, २ अति सुगन्बमय शरीर, ३ 
‡ अद्धुत बात, एेसी अनोखी वात जो साधारण मनुष्यो न पाई 


जावे । २ अनत। ३ पसीना) ४ जिसकी कोद तुलना न हो! ५ सुडीरः 
सन्दर आकार 1 


^ 


( १९ ) 


पसेव रहित शरीर, अथौत्‌ सला शरीर जिसमे पसीना न 
भवे) ४ मर मूत्र रहित शरीर) ५ हितमितप्रियवचन बोखना; 
६ अतुल्यवर; ७ दृधके समान सफेद खून, ८ शरीरम एक हजार 
आद रक्षण; ९ सपचतुरस्र सस्थान आर १० वजघ्रषभ 
नाराच संहनन, ये दश्च अतिशय अर्हत भगवानके जन्मसे ही 
हेते । अर्थात्‌ अर्त भगवानका शरीर जन्मसे ई वड़ा सुन्दर 
सदौ होता है । उसमेसे वदी अच्छी सुर्गध आती है ओर 
उसमे न पसीना आता ई, न मल मूत्र होता है । उनके शरीरम 
अतुटय वरु दता हं ओर उनका रक्तं सफेद दृधके समानं 
होता ई । वे सवसे मीठे वचन वोरूते है । उनके शरीरके हाड 
वरह वजके होते है ओर उनके शरीरम १००८ लक्षण होते है । 
केवलज्ञानके दख अतिराय । 

योजन शत इकमे खुभिख, गगन-गमन यख चार । 

निं अदया उपसं नरि, नारीं कवल्हार ॥ 

सवविद्या-इ्वरपनो, नादिं वदै नख केशे । 

अनिमिष इग छायारदित, दशकेवरके वेश ॥ 

१ एकसौ योजनम सुभिक्षता, अर्थात्‌ जिस स्थाने 
भगवान हों उससे चारो तरफ सौ सौ योजनम सुकार दोना, 
२ आकाचमे गमन, ३ चारों ओर युखोका दीखना, ° अद्‌- 
याका अभाव, ५ उपसर्गका न होना, & कवराहार ्रासवार) 
आदार न ङेना, ७ समसत विद्याओका स्वामीपना; ८ नख कै- 


९ हाड वेष्टन ओर कीलका वच्रमय दोना । २ आकाश 1 ३ ग्रासादार + 
४ वाल) 


( १२) 


शोका न वदना; ९ नेत्रोक्ी परेः न अपकना, १० ओर 
श्रीरफी छाया न पडना । जव अररई॑तभगवानको केवलज्ञान ही 
जाता है, तो उस समयसे जहो भगवान दति हं, उस स्थानसे 
चासे तरफ सौ सौ योजन तक मकाल रहता द | पृथि्रीसे 
उपर उनका गमन दोता दहै, देखनेवाखाको चारो तरफ 
उनका जँह दिखछा$ दता है। उनपर कोई उपस नी 
कर सक्ता ओर उनके शरीरसे किसी भी जीवक्री हिंसा 
नहीं होती । न आहार छेते हे, न उनकी पङ्के ञ्ञपकती 
न उनके वारु ओर नासून वदते दै, ओर न शरीरी 
पर्छ पडती हे, वे समस्त विद्या ओर शाघ्धोके ज्ञाता दो जाति 
ह । ये दश्च अतिशय केवलज्ञान होनेके समय प्रकट होते हे | 


देवङृत चोदद अतिश्ाय । 


देवरचित दह चारदर, अद्धमागधी भाप । 
आपसभारीं मिता, निदिं आकाश ॥ 
होत पूर फट ऋत सवै, पुथिवी काचसमानं | 
चरण कपर तर कमट है, नर्भते जय जय वानं ॥ 
मन्द्‌ सुगंध वैयारि पुनि, गधोदककी बृष्टि । 
भूमिविषे कण्टक नदीं, दषेमयी सव खष्टि ॥ 
धर्मचक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगर सार । 
अतिशय भ्ररहंतके, ये चौतीस प्रकार ॥ 
१ भगवानकी अद्धंमागधी भापाका दोना, २ समस्त 


१ भाषा । २ दिशा1 ३ काच, दर्पण । ४ आकारसे ! ५ वाणी । £ हवा । 
७ करि, कड्कर । ८ आठ मंगल्द्रव्य । 


( १३ ) 


जिमि परस्पर मित्रताका दोना, २ दिशाओंका निमेर रोना, 
४ आकाशा निर्म॑र होना, ५ सव तुके फर एर धान्या- 
दिकका एक ही समय फटना, & एक योजनं तककी पृथि. 
वीका दर्पणकी तरह निर्मल दोना, ८ चरते समय भगवानके 
` चरणकमरो$े तटे छुवण-कमर्छोका होना, ८ आकाशषमे जय 
। जय ध्वनिका होना; ९ मन्द्‌ सुगंधित परवनका चरुना, १० 
। सुगेधपय जख्की वृष्टि दोना, ११ पवनङ्मार देवोके दाय 
| भूमिका कण्टक रहित दोना, १२ समस्त जीबोका आनन्दमय 
| होना, १३ भगवानके अगे धर्मचक्रका चटना, १४ छत्र चमर 
ध्वजा घट आदि आट मंगल द्रव्योका साथ रहना । इस 
भकार सव मिरुकर ३७ अतिशय अर्हत भगवानके हते दं । 


आट प्रातिहायै । 


तर अशोकके निकटमे सिंहासन छबिदार । 
तीन छ सिरपर ठस, भाषण्डङ पिवारं ॥ 
दिव्यध्वनि युखंतै, खिर, पुष्पवृष्टि सुरं दोय ॥ 
दोर चौसटि चमर जर्ख, बनें दुन्दुभि नोय ॥ 


अर्थात--१ अक वक्षा होना, २ रत्नमय सिंहासन, 
२ भगवानके सिरषर तीन छत्रका होना, ४ भगवानके पीठके 
पछ भागण्डलका होना, ५ भगवान युखसे निरक्षरी ( विना- 


९ पीडे ! २ मगवानकी अक्षर रहित सवके समञ्चभ अनेवाटी सुन्दर 
अनुपम वाणी । ३ देवङ्कत । ४ यक्ष जातिके व्यतर देव ! 


( १४) 


वर्प होना, ७ यध देवोद्रारा चैसट चमरोक्रा रना जर 
८ दुन्दुभि वानोका वजना, ये आट प्रतिहार दं । 
अनन्त चतुय । 

ज्ञान अनंत अनंत सुख, दरस अनंत प्रमान | 

वर अनंत अर्हत सो; इष्देव परिचान ॥ 

१ अन॑तदरीन, २ अन॑तन्नान, ३ अनंतमुख), ¢ अर्नत- 
वीर्य, ये चार अनंत चतुष्टय कटे जात दं । उनसे भगवानक्रा जान; 
दर्शन, सुख तथा व अनंत दता ह, अर्थत इतना रोता 
है कि जिसकी कोई सीमाया हद नदीं हेती | इस प्रकार 
३४ अतिशय, ८ पतिहार्य, ४ अनंत चतुय सव पिराकर्‌ 
७६ गुण अरंहत भगवानके दोते ह । 

अटारद दोप । 
जन्पर जरा तिरखा दधा, विस्मय आरत चेद्‌ 
रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिन्ता स्वेदे ॥ 
राग दरेप अरू मरणजत, ये अषएरादश दोप । 
नहि होते अरहन्तके, सो छवि" छायक मोप | 

९ जन्म; २ जरा (बुदापा)) ३ कपा ( प्यास); ४ क्षुधा 
( भूख ); ५ विस्मय ( आशर्यं ), ६ अरति ८ पाडा ), ७ खेद 
( दुख), € रोम; ९ शोक, १० म्रद; ११ मोह (अज्ञान) 
१२ भय (उर) १३ निद्रा; १४ चिन्ता, १५ स्वेदं 
( पसीना 9), १६ राग, १७ द्वेष आर १८ मरण । ये अग्रह 
दोप अरंहत भगवानमे नदीं होते ह| 


१९ जिनका जन्तनदो। २ बुढाग। ३ आश्चर्य॑। ४द्धेशा 1५ पसीना! 
£& अटारद्‌ । ७ मूर्तिं । 


( १५ ) 
सिद्ध परमेष्ठीके सूरगुण । 


सिद्ध उन्हे कहते है, जो आगे कमाा नाच करके संसारके 
वन्धनसे सदैवके छिए सक्त हो गये दै, अथौत्‌ जो फिर कमी 
ससारमे न आरयेगे ! इनमे नीचे स्वि हुए < मूख्णण हेते द । 
सोरटा । 
समकित दरसन ज्ञान, अशुरुढषू अवगहिना । , 
सुच्छैम पीरजवान, निरार्बाध यण सिद्धके ॥ 
इन शरणोकी परिभाषा ( सरूप ) समश्चना इस पुसवरूके 
पदनेवाॐ विदयारथियोंकी शक्तिसे वाहर है, शस्य केवर नाम्‌ 
मादे दिये गए है । 
१९ सम्यक्त्व, २ दशन, ३ ज्ञान, ४ अशुरुघु, ५ अवगा- 
हनत्व, ६ सुक्ष्मस्व, ७ अनन्तवीर्य, ८ अव्यावाधत् । 


आचार्य परमेष्ठीके मरूलगुण । 


आचाय उन कहते है, जिनमें नीचे छ्खि हुए २६ मूखषु 
हों । ये युनियोके सधे अधिपति होते है, ओर उनको दीक्षा 


, तथा मायशित्त बौगरह दंड देते दै । 


। 


। 
। 
॥ 


द्रादशे तप दश्च धमेजुत, पि पंचाचार। 
षटू आवि त्रय्पि शुन, आचरन पद्‌ सार ॥ 
अ्ात्‌-तप १२; धर्मं १०, आचार ५, आवश्यक ६, गु ३॥ 


न हल्का न भारी। २ एक एक आत्माके आकारमे अनेक आत्माओंश्षि 
जआकारयोका रहना । ३ अतीन्द्रियमोचर । ४ बाधा रदित । ५ वारह्‌ । £& छह ५ 
७ सीन गुक्ति \ ८ आचार । 

र्‌ 


( १६ ) 


चार तप । 

अनशन उनोदर कंर, व्रतसंख्या रस छोर । 

विविक्तशयनासन धरे, काय कलेश घुटोर ॥ 

प्रायथित्त धर विनयज्ञुत, वेयाव्रत खाध्याय | 

पुनि उत्सर्ग विचारक) धरे ध्यान मन खाय ॥ 
अर्थात्‌-- १ अनशन ८ भोजनका त्याग करना ) २ उनोढर 
{ भूखसे कम खाना ), २ व्रतपरिसख्यान ८( भोजनक ययि 
जाते हए घर करहका नियम करना ); ¢ रसपरिदलाग 
(ख्हो रस या एक दो रसका छोडना ), ५ पिविक्तरय्यासन 
८ एकांत स्थानमे सोना वैठना ), £ कायदे ( शरीरको क 
देना ), ७ प्रायधित्त (दोपोका दंड ठेना), ८ रस्नचय ष उसके 
धारकोका विनय करना, ९ वैयात्रत अथीत्‌ योगी वृद्ध निकी 
सेवा करना, १० स्वाध्याय करना (रास पटना) ११ 
व्युत्सगै- ८ शरीरसे ममत्व छोडना ) ओर ध्यान करना । 

दश्च घम) 
छिमां पारदव, आरजव सलयवचन वितपागं । 
सजम तप त्यागी सरव, आकिश्चन तियत्यामं ॥ 
१ उत्तम क्षमा ( क्रोषन करना), उत्तम मार्दव (मान 

न करना ), ३ उत्तम आर्जव (कपट न करना ), ४ उत्तम सल 
( सच वोरना ); ५ उत्तम जञोच ( छोभ न करना, अन्तःकरण- 
को शुद्ध रखना ) & उत्तमम सयम ( छर्‌ कायके जीवोकी 
दया पाटना आर पोच ईद्रियोको व मनको वमे रखना ), 


न~ =-= 


^ 4 ~~~ 


| 
| 
| 


( ९७ ) 


७ उत्तम तप, ८ उत्तम त्याग ( दान करना ), ९ उत्तम आकिश्चन 
( यरिग्रहका स्याग करना ), १० उत्तम बरह्मचर्यं ८ स्री माजका 
त्याग करना ) । छद आवदेयक । 
समता धर वंदन करै, नाना युती बनाय । 
प्रतिक्रमण खाध्याय चुत, सायोस्समं टगाय ॥ 
१ समता (समस्त जीवसे समता भाव रखना ), २ वंदना 
( हाथ जोड मस्तकसे छगाकर नमस्कार करना ), ३ पंचपर- 
मेष्ठीकी स्त॒ति करना, ४ प्रतिक्रमण (लगे हुए दोषोपर 
पश्चात्ताप करना ), ५ खाभ्याय ( शास्चोको पढना ), & कायो- 
त्सगं ङगाकर अथौत्‌ खडे हकर ध्यान करना । 
पञ्च आचार ओर तीन गसि । 
दशन ज्ञान चरि तप, वीरज पंचाचार । 
गोपै" मन वच काथको, गिन छतीस गुन सार ॥ 
१ दशेनाचार, २ ज्ञानाचार, ३ चासिाचार), ४ तपाचार, 
५ वीयाचार ये पोच आचार है| 
१ मनोगुश्चि ( मनको वशमे करना ) २ वचनयुधि 
(वचनो वश्मे करना ), २ काययु्चि ( शरीरको वशे करना ), 
ये तीन गुप्ति दै, 
इस प्रकार सव पिकाकर आचायंके ३६ मूट्गुण है | 
उपाध्याय परमेष्ठीके २५ मूरुगुण । 
उपाध्याय उन्दं कहते दै, जो ११ अंग ओर १४ पूर्वके 


| पादी हों । ये खयं पढते ओर अन्य पासमे रहनेवारे भव्य- 
त अ 





१ स्त॒ति । २ वदाम करे! 


( १८ ) 


जीवको पदाति है । ११ अङ्क ओर १४ पूर्थैको पना पदाना 
दी उपाध्यायके २५ मूल्गुण हति ह । 
ग्यारह अड) 
प्रथमं आचारांग गनि, दुजो मूत्रकरतांग । 
ठाणग तीजौ सुभग, चोथो समवायांग ॥ 


[> ९५ १ 


व्याख्यापण्णति पौचमे, जातकथा पट्‌ जान | 
पुनि उपासकाध्ययन रै, अंतःकरृतदशच ठान ॥ 
अनुत्तरण उपाद्‌ दश; सूत्रविपाक पिदखान। 
बहुरि प्रक्षव्याकरण जुत, ग्यारह अंग प्रमान ॥ 
१ आचारांग, २ सूत्रकृतांग; २ स्थानांग, ४ समवा्यांगः 
५ व्याख्यापज्नति; & ज्ञातरकथांग; ७ उपासकाध्ययर्नांगः 
< अंतःकृतदर्शांग, ९ अनुत्तरोरपादकदशांग, १० प्रभ्नव्याकर- 
णांग, ओर षिपाकषूजांग ये ग्यारह अंग ह । 
चोदड पू ¦ 
उत्पादपूं अग्रायणी; तीजो वीरनवादं । 
असितिनास्तिपरवादं पनि, पंचम ज्ञानप्रवाद ॥ 
छो कर्मभवाद है, सतपरवाद परिचान । 
अष्टम आतमपरवाद पुनि, नवमे प्रयारूयान ॥ 
विदयाुबाद पूरब दशम, पूर्वकल्याण हन्त । 
प्राणवादाकिरिया बहुल, रोकविन्दु है अन्त ॥ 
१ उत्पादपूवं, २ अग्रायणीपूैः ३ वी्यीतुवादपूः 
र अस्तिनास्तिमवाद पू ५ ज्ञानप्रवादपूवे, & कमपवादपूर्व; 
७ सस्वादपवं; ८ आस्मपरवाद्पूवै, ९ भरत्याख्यानपूवै, 


( १९ ) 


१० विदयातुबादपूरव, ११ कस्याणगादपूर्, १२ भाणाजुवाद्पूव, 
१३ क्रियाविशाल्पूष, १४ छोकविन्दुपू ये चौदह पै है। 


सर्वसाघुके २८ मरूखगुण । 


साधु उन कहते ई जिसपे नीचे छिखि हुए २८ मृर्गुण 
हो, वे य॒नि तपस्वी कराते हँ । उनके पास इछ भी परिग्रह 
नदी होता जौरनवे कोई आरम्भ करतेदं। वे सदा ज्ञान 
ध्यानम ङवलीन रहते द । 

पञ्च महानस । 
्दिसा अत तसक॑री, अर्ब॑ह्य परिगह पाय। 
पन वच तनै स्यागवो, पंच महाव्रत थाय ॥ 

१ अहिंसा महाव्रत) २ सलय महाव्रत, ३ अचौ्यं महाव्रत, 
४ बह्मचयं महाव्रत; ५ परिग्रहत्याग महाव्रत | 

पञ्च समिति । 
दया भाषा एषणा, पुनि क्षेपण आदान । 
प्रतिष्ठापनाजत क्रिया, पेच समिति विधान ॥ 

१ ईय्यासमिति ( आलस्य रहित चार ह्वाय आफ्नो जमीन 
देखकर चख्ना ), २ भाषासमिति ( हितकारी प्रामाणिक 
मीठे वचन बोलना) ३ एषणासमिति ८ दिनम एक वार 
खद निर्दोष आहार छेना ), ४ आदाननिक्षेपणसमिति (अपने 
पासके शाख, पछी, कर्मद आदिक भूमि देखन 


१ दहिवा चठ. चार न्चेयन न = (क सल ख 
४: हिंखा, अठ) चोरी, मेथुन ओर परिग्रह इन पोच क र 
स्यागको अणुत्रत्‌ ओर सर्वदेदा त्यागको मात्रत कदट्ते ई 1 २ १ र दर ४ 
४ मेथुन, कुशील । 


(२०) 


सावधानीसे घरना उठाना), ५ प्रनिष्ठापनसमिति ( साफ 
भूमि देखकर जिसमे जीव जन्तु न हा मल मूत्र करना )। 
डोप गुण। 
सपरसं रसना नासिका, नयेन भ्रोजकां रोध ॥ 
सटआवि मजने तजन, शयन भूमिका गोध | 
वसत्याग कचद्ुच अर, घु भोजन इक वार । 
दोतिन मुखे ना करे, ठड़ ऊह अहार्‌ ॥ 


१ स्यदो, २ रसना, ३ प्राण, ८ चक्षु, ५ श्रोत्र) इन पेच 
इंन्दियोको वशमे करना, & समता, ७ बन्दना, ८ स्तुतिः 
९ प्रतिक्रमण, १० साध्याय, ११ कायोर्सग, १२ साका 
त्याग करना; १२ स्वच्छ भूमिपर सोना, १४ वस्र त्याग 
करना, १५ वालोका उखाडना; १६ एक वार थोडा भोजन 
करना, १७ दन्तधावन अर्थात्‌ दे{तोन न करना, १८ खदे 
खड़े आहार, छना, इस प्रकार सव मिलकर २८ मूटखगुण 
सवैसामान्य॒सुनियोके रोते है । मुनिजन इनका- पारन 
कर्ते ह । 

प्रश्चावली । 

९ परमेष्टी किसे कहते है? परमेष्ठी पेचिददी होतेहैया कुछ कमती 

चंटती भी 


२ पच परमेष्ठीके कुल गुण कितने हं ? मुनिके मूलगुण कितने ह १ 
३ जो जीव मोक्षम है, उनके ओर कौन कौन गुण? 


१ स्पेन दद्रिय। २ रओख। ३ कान । ४ छह आवद्यक । ५ रारीरको 
य, 
नी धोना 1 £ ओर । ७ थोडा 1 


५ 





(२१) 


४ सहावीरस्वामी ज्र वैद हुए ये, तव उनम अन्य मनुष्येसि कौन कौन 
असाधारण ब्त थीं? 

५ अतिगय, प्रातिदार्य, आचाय, गुि, ऊनोदर, आकिंचन्य, प्रतिक्रमण; 
वञ्चव्रषभनाराच सहनन, समचतुरससस्थान, व्युत्सर्म, एषणाखमिति, 
स्वाध्याय इससे कया समन्ते दो १ 

६ समिति, मदात्रत, अङ्ग, आवश्यक, ओर अनन्तचवुष्टयके ऊक 
भेद वताओ १ 

७ शयन, खान, पान, सोने, खाने, पीने, नहमने, घोने जर पहनने आदि 
नियमोमे हममे ओर साधुओमे क्या मेद रै 

८ आवदयक, पचा चार, मदात्रत, समिति, प्रतिदार्य किनके दते है 

९ पाठम आए हुए १८ दोष किसमे नदीं होते ? 

१० अरहतके देवकृत अतिद्योके नाम बतलओं ये अतिशय कवर 
प्रकट होते ह ? केवछक्ञानके पहले या पीडे ? 

११ एक लेख छिखो जिसमे यह्‌ दिखलाओ किं अरदत भगवान्मे जर 
साधारण मनुर्योमिं बादरी बातों क्या अन्तर्‌ है ? 

१२ अर्त मनिर्दैया नदीं क्या तमास सुनि्योमें केवलक्लानके होनेपर 
केवलन्षानके अतिशय प्रकट हो जाते है या केवल भरदंतोके १ 

१२ यदि किसी सुनिसे कोई अपराघदहौजातारै, तोवेक्याकरतेहैष 

१४ उपाध्याय किनको पढ़ते हैँ ओर क्या पठाते है १ 

१५ भगवानकी जो वाणी खिरती है, द किंस माषार्ये होती है १ उषको 
सव कोह समञ्च सकते हैया नक्ष 

१६ पचपरमेष्ठीम सबसे वडा पद किंसका दै ओर सबसे छोटा किसका १ 

१७ आचार्यं जर साधु इनमे पटले कौनसे पदकी प्राति होती रै ए 

१८ सिद्ध ओर अरत क्या मेद दै, ओर किसको परे नमस्कार 
करना चादि 

१९ एक प्रमेष्ठीके गुण दूसरे परमेष्ठी हो सकते दै या नदीं ओर मोक्षम 
रदनेवछि जीर्वोको पन्चपरमेष्ठी कह सकते है या नदीं? 


(^ 


तीसरा पाट । 
चौबीस ती्थकरेके नाम चिन्ह सहित 




















नाम तीर्थकर | चिन्ह | नाम नीथकरर | चिन्द 
चृषभनाथ चुप (वेल ) विमटनाथ दुकर (सभर) 
सजितनाथ दाथी अनुन्तनाथ सेदी 
दोभवनाथ (घोडा धमेनाथ चज्दण्ड 
सभिनन्दननाथ चंद्र रांतिनाथ हरिण 
सखुमतिनाथ चकवा ऊन्धुनाय वकस 
पद्मप्भ कमल अर.नाथ मच्छ 
खपश्वेनाथ सेथिया मद्छिनाय कटदा 
चन्द्रपरभ न्द्रमा मुनिसुब्रतनाथ कटु 
पुष्पदन्त ४ |नमिनाथ लाल कमल 
रीतलनाथ करपवक्ष नेमिनाथ रोख 
अरयांरानाथ रीड़ा (पाश्चेनाथ सप 
वासुपूज्य भसा वद्धेमान सिह 
व 
पश्चावटीं | 


९ दश्व,प्॑रह्वे, बीसवे ओर चौवीसवे तीथक्ररके नाम चिन्ह सदि बताओ! 

२ घोड़ा, मगर, भसा, मच्छ ओर कद्ुभा ये चिन्ह किन किन जर कोन 
कौनसे तीथकरोके है १ 

३ उन तीर्थकरोके नाम बताओ जिनके चिन्द निर्जीव रै १ 

४ एसे कोन कोन तीथकर है, जिनके चिन्ह असैनी जीवोके नाम रै १ 

५ इथियार, बाजे, बरतन ओर वृक्षक चिन्ह किन किन तीर्थकरेके दै! 


अलग अरग चिन्ह सहित बताओ 1 


६ एक लढ्केने चौवीसों तीरयकरोकरे चिन्द देखनेके पश्चात्‌ कदा कि केसी 


अनोखी वात दै किं सबके चिन्ट जुदे जुदे है, किसीका भी चिन्ह किसीसे 
नहीं मिक्ता; वताओं किं उसका कटना सत्य है या नहीं ! 


” =» ~~~ 


॥ 
१ ५. 


( रदे ) 


७ क्या सब दी प्रतिमा्ओंपर चिन्ह होते ह १! जिस प्रतिमापर चिन्दनदो 
उसे ठम किसकी क्टोगे १ 

८ यदि प्रतिमा्ओंपर चिन्ह नदीं छँ तो क्या कठिनाई शोगी १ 

९ यदि अजितनाथ भगवानकी प्रतिमापरसे दाथीका चिन्द उठाकर रडेका 
चिन्ह वना दिया जावे, तो बनायो उसे कौनसे भगवानकी प्रतिमा कद्योगे 

१० सोथियाका आकार किखकर वताओ १. 





चोथा पाट । 
सप्त व्यसन | 


व्यसन उन्हे कहते दहै जो आत्माके स्वरूपको युटा देवे, 
तथा आत्याका कल्याण न होने देवे । किसी भी विषये छ्व- 
छीन होनेको व्यसन कहते द । यँ बुरे विषयमे क्वीन होना 
दी व्यसन है | उ्यसन सेवन करनेवाले व्यसनी काते दहै । 
ओर रोकमे घुरी दष्टिसे देखे जति है । 

व्यसन सात है--१ जूआ खेखना, २ मांस खाना, २ 
मदिरापान करना, ४ रिकार खेखना, ५ वेश्यागमन करना, 
& चोरी करना, ओर ७ परस्ी सवन करना । 

१ रुपये पैसे ओर कोदियों वगेरहसे नकी मूढ खेलना 
ओरं हार जीतपर ष्टि रखत हए शत॑ लगाकर कोई काम 
करना जू कहलाता है । जूआ सेटनेवाछे जुआरी कराते 
है जैसे अफीम आदिके १-२-२३ आदि अंकोपर सरत र्गाना। 
जुआरी रोगोंका दर जगह अपमान दोता है । जातिके रोग 
उनकी विदा करते दै ओर राजा उन्दँं दण्ड देता दै। जूजा 
खेख्नेवाछेको अन्य समस्त व्यसनोमे जवरन फेना पडता हे ।- 


[श 
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२ जीर्घोक्ो मारकर अथवा मरे हृष्‌ जीवाक्रा कलवर 
खाना, मांस खाना कहटाता हं । मांस खनवाल हिंसक 
ओर निदयी कहत हं । 


३ रराव, भोग, चरस, गोजा कारह नश्ीरी चीजोका 
सेवन करना मदिरापान कटलाता दह | इनके सेवन करनेवाले 
शरावी ओर नशेवाज कहछाते हे । शराव्रियोके धमै कम 
ओर भट वुरेका कुछ भी विचार नही रहता । उनका ज्ञान 
विचारनष्टदहो जाता । अरोकीतोक्या घ्ररके छोगभी 
उनपर विश्वास नही करत | 


 जगल्के री, वाघ, मयर हिरण वगैरह स्वद फिरने- 
वाटे जानवरोका तथा उडते हुए छोटे छट पक्षियोको अथवा 
ओर किसी जीवको बन्दृक वरैरह हथियारोसे मारना शिकार 
खेलना कहखाता हँ । इस बुर कामके करनेवारके महान्‌ 
पापका व॑ध होता । इन पापियोके हाथमे बन्दूक वगैरह 
देखते ही जंगल्के जानवर भयभीत हौ जाति ह । 


५ वेशया ( वाजारकी ओरत ) से रमनेकी इच्छा करना; 
उसके घर आना जाना, उसप्ते अतिशय प्रीति रखना, वेश्या- 
व्यसन कदखाता रै । वेश्या व्यभिचारिनी खी होती है । उससे 
सम्बन्ध रखनेसे दी मनुष्य व्यभिचारी हो जाता है । व्यभि- 
चारसे बुरे कमोका बन्ध रोता दै, वेश्यागमनसे अनेक प्रकारके 
दुःसाध्यरोगमभी हौ जाति दै इसके सिवाय वेर्यासेवन कर 
नेसे मा वदिन सेवन करनेका पाप भी ठ्गता है, वसंततिख्का 


~ 
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नापक्ी वेयि साथ विषय सेवन करनेसे एक री भवमे १८ 
नातेकी कथा प्रसिद्ध है | 


६ भरमादसे विना दी हुई, किसीकी गिरी हु, या पदी 
हई, या रक्खी हुई, या भूरी इई चीजको उढा छेना अथवा 
उठाकर किसौको दे देना चौरी है। जिसकी चीज चोरी 
ची जाती “उसके मनमे वदा खेद होता रै ओर इस 
खेदका कारण चोर होता है। इसके सिवाय चौरी करते 
समय चोरके परिणाम भी वदे मिन होते दै। इस कारण 
चोरके महान्‌ अघ्यभ कर्मोका बन्ध होता दै । रोके भी चोर 
दंड पाति है ओर सव कोई उन्द धृणादी दष्टिसे देखते दै । 

७ अपनी सी अथौत्‌ जिसके साथ धर्माजुङूढ विवाह किया 
है, उसको छोडकर ओर सव सतियो मां बहिनके समन दै । 
अपनेसे बदी मां बरावर रै ओर छोटी वहिन वर्धके वरावर 
है । उनके साथ विषय सेवन करना मानो अपनी मां वहिन 
ओर वेदीके साथ विषय सेवना है । 


प्रश्चावल् | 


१ व्यसन किसे कहते ह ओर ये व्यसन क्रंतने दत्र! 

२ शतरज, ताश, गजफा खेलना, सड, अर्म न्द्र ओै्न्ितिर्‌ च 
लगाना, काटरी डालना, जेंदगीका वीम कनन, शर्य वनान्य, =न्ड- 
क्रिकेट, फुटवार खेकना जृञ्ञा है या न ? 

३ परल्री ओर वेदयामे क्या मेद ? ष्छ्रीद्य व्नामी 
यानर्ही 


| 


1 व 
च्म र 
[र न 
=> च्छ द ~ 
४ मदिरापानसे क्या महते टो ? न, न्य रनड न्द 
हयान 
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५ एक अगरेजने जूलागहनेः जगल्मँ एकत वद्धा मेर मारा, चाओ उसके 
पुण्य दञा या पाप १ यदि पाप आतो कौनसा 

६ वसततिलका वे्याकी कथा नुनी हो तो एक ठी भनम्‌ १८ नाते नमे हुए! 

७ सतव्रसे घुस व्यखन कौनसा ई आर रेमे पेते फोन कौन व्यमन द 
जिनमे दिंखाका पाप छगता है ? 
, < परु्रीतेवन करनेते माता वहिन मेवन कर्नेका पाप क्यों लगता! 


पोचर्वो पाट । 
आठ मरूटगुण 


मूख्णुण यख्य गुणोको कहते है । कोई भी पुरुष नवतक ` 
आढ मूख्युण धारण नही करता; तवत्तक श्रावक नदी कहल 
सकता है, श्रावक वननेके छिए्‌ इनको धारण करना वहत 
जरूरी ह } मूनाम जद्का है, जसे जडके विना वेड तदी दहर 
सकता, उसी भकार विना मूख्युणोके श्रावक नहीं दो सकता । 

भावककेये आद सुल्गुण दै-तीन मकारका त्याग, 
अथात्‌ मच त्याग; मांस लयाग, पधुका त्याग ओर पच 
उदुम्बर फएछोका त्याग । 

१ शराव वेरह मादक वस्तु ओके सेवन करनेका स्याग करना 
म्यलयाग है । अनेक पदा्थोको पिखाकर ओर उनको सडक 
शराव बनाई जाती है । इस कारणसे उसमे बहुत जरदी असं 
ख्यात जीव पेदा हौ जाते दह ओर उसके सेवन करनेमे जीवोकी 
महान्‌ रहिसाका पाप छ्गता है । इसके सिवाय उसको पीकर 
आदमी पागल्सा दौ जाता हैः ओर तो क्या शरावियोके 


श “~ 
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यमे त्ते भी मूत जाते ह । इसङ्िए शराव तथा भंग चरस 
वरह मादक बस्तुओका त्याग करना दी उचित ३ । 
 २र्मांस खानिका त्याग करना मांस त्याग कदङातादरै 
दो इष्रिय आदि जीवोके घात करनेसे मांस होता है| पांसमे 
अनेक जीठ हर सपय पैदा होते ओर मरते रहते दै । मांसश्रो छृनेसे 
ही षे जीव मर जाति ह । इसरिए जो मांस खाता है, वह अनत 
जीवोकी हिंसा करता है । इसके सिवाय मांसभक्षणे अनेक 
प्रकारके असाध्य रोग हो जाति है ओर स्वभाव. क्र व कठोर 
हो जाता है, इस कारण मांसका स्याग करना ही उचित है । 

३ शहद खानेका त्याग करना पधुत्याग ह । शहद 
मव्खियोका वमन (कय ) है । इसमे हर समय छोटे छोटे 
जीव उत्पन्न होते रहते द । बहुतसे रोग मक्खियोके छनत्तेको 
निचोदकर शहद निकारते ह । छत्तेफे निचोडनेमे उसमेकी 
मक्खि्यो ओर उनके छोटे छोटे वचे मर नति ओर 
उनका सारा रस शहदमे आ जाता दै जिसे देखनेसे दी धिन 
आती रै । एसी अपपित्र वस्त॒ खाने योग्य नही दो सक्ती | 
उप्तका त्याग करना दी उचित ई । 

४-८ बद्‌) पीपर, पाकर, कटरपर, ( कटहर ) ओर गकर 
इन फरोंका स्याग करना पोच उदुम्बरोका स्याग करना कद्‌- 
खाता है । इन फरोमे छोटे छोटे अनेक चरसजीव रहते है । बहुतोपे 
साफ साफ दिखाई पडते है ओर बहुतोमें छोटे होनेसे दिखा 
नहीं पडते । इन फरोके खानेसे वे सव जीव मर जति ह, 
इसङिए इनके खानेका त्याग करना दी उचित ३े। 
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प्रश्नावली । 

१ मृलगुण रसे कते ई ओगरये गुण क्रिमे एति द? 

२ मृटशुण करितने होते ई १नाम सरित व्रताओ। 

२ एक जेनीने सर्वथा जीवर्दिमा्ा साग कग रिया) तो नता ग्रह ट्न 
अषए्मटरुर्णोका घारी रै या नर्द! 

४ मन्तेवन करनेते क्या क्या हानिर्यो दोनी प? मासका सामी ममेव 
करेगा या नर्ी! 

५ क्यासव्रही फटे ग्वानेमे दोप यान वद पीपर नेग फषमि 
दी १ ओर क्यों 


छट्य माग । 
अमत्य | 


जिन पदाथोक्रि खनेसे चसजीत्रोका व्रात होता हो, अथवा 
वहुत स्थावर जीवोका घात होता हो, जो पराद्‌ वदानेवाट 
हा, ओर जो शरीरको अनिष्ठ करनेवाखादो तथाजौ भटे 
पुरुपोके सेवन करने योग्य नही हो वे सव अभक्ष्य हे अथौत्‌ 
भक्षण करने योग्य नरीं है| 

कप्ररकी उदीके सपान भीतरसे पौरे पदार्थं जिनमे बहु- 
तसे सूष््म जीव रह सकते ह तथा हरी सुरेठी, वेर, द्रोणपुष्प 
( एक प्रकारके पेडका फूल ), उमर, द्विरद आदिके खानेमे 
मूटी, गाजर, छदन; अदरक, शकसरकदी, आद्‌ , अरबी 

९ कचे दूध, कचे दहीर्भः ओर कचे दूधके जमे हप दहीकी छा 
6 भ चना आदि द्विदल (दो दाल वाले ) अन्ने मिलानेसे दिदल 
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८ गागखी, ष्यं ), सूरण, तरबूज, तच्छ फट ( जिस फरमे 
वीज न पडे हं ) बिल्छुरु अनन्तकाय वनस्पति आदि पदाथि 
साने अन॑त स्थावर जीका घात होता द । 

शराव, अपम, गांजा, भग, चरस, त॑बाङू वगैरह पमाद्‌ 
वदानिवाखी चीज है । भक्ष्य होनेपर भी जो दितकर ( पथ्य ) 
न हों उन्हे अनिष्ट कते ह । नेसे खोसीके रोगवाङेको बरफी 
हितकर नदीं ३ । जिसको उत्तम पुरुष बुरा समक्षे उन्दे 
अननुपसेभ्य कलते ह । जैसे छार, मूत्र आदि पदा्थोका सेवन । 
इनके सिदाय नवनीत ८ मक्खन ) सूखे उदम्बर फर, चमदेमे 
रक्चे हुए द्वींग, घी, आदि पदां । आठ पदरसे ज्यादहका 
संपान ८ आचार ) व मुरव्बा, कोजी, सव प्रकारके पूख) 
अजानफक, पुराने भगः उडद, वगैरह द्विदलान्, वषौतऋतुपे 
पत्तेवाछे शाक ओर विना दछे हुए उडद भग वगैरह द्िदल 
अन्न भी अभक्ष्य है । चरति रस, खद्य ददी, खछ तथा विना 
फाडी विना देखी हई सेम, राजमाषः ( रोंसा ) आदिक ` 
फी आदि भी अभक्ष्य ह । 


पश्चावटी । 


१ अभक्ष्य कंसे कहते ई? क्यास्व्रदही शाक पात अमष्य! यदि 
कोई महाशय सब्जी मात्रका त्याग कर दे, परन्तु भर सव चीज खाता रदे 
तो बतामो वे अमक्ष्यका त्यागी है या नदीं 

२ अनिष्ट जोर अनुपसेव्यसे क्या समक्षते दो? प्रत्येकके दो दो 
उदाहरण दो । 

३ दिदल क्या होता हे १ क्या तमाम अनाज द्विदरूदै१ यदि नक्ष, ती 
कमसे कम चार द्विदर अनाजोकरे नाम वताओ 1 
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हनम कौन कौन अमध्य ईः-गन, टीना, पदधा, गोमीका एद 
आम, मक्खन, खीरा, कमलगद्रा, आट, कचाट, सोया, पालक, नी; गाजर, 
नवका आचार, बादाम, चिर्रोजीका रायता । 


५. कुछ पसे अमध्य पदायाके नाम वताभो जिनम तरम जीर्वोफी ना 
होतीदहो। 


६ अभध्यक्रितनेरए्टोफमे जो वाठ अभय प्रसिद्र ए, उनके विधर्म 
तम क्या जानते! 


७ अभध्यका त्यागी मूटगुणधारी ई या नर्द? 


सात्वं पाट । 
त्रत । 


अच्छे कामके करनेका नियम करना अथवा बुरे कामोका 
छदना यह वतत कदङाता रै । 
ये घतत १२ देते दैः--अणुर्त ५, य॒णव्रत २, रिक्ात्रत 
४, इनफो भ्रावकके उत्तरण भी कहते है | इनका पाटनेगारा 
श्रावक ( व्रती ) कहता दह | 
अणुच्रत । 
हा ज्ञ चोरी वगेरह पोच पापोका स्थूर रीततिसे एक- 
देश त्याग करना अणुव्रत कटृराता है । 


९ श्रावक स्थूल रीतीसे पा्पोका त्याग करते ह, इस कारण उनके त्रत 
अणुत्रत कद्राति ह, यनि पूर्णं रीतिते त्याग करते ह, इसछिए उनके व्रत 
मदाव्रत कदलाते ह । 
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अणुत्रत ५ होते हैः--१ अिंसाणुव्रत, २ सत्याणुव्त, 
२ अचौर्य्याणुत्रत, ४ व्रह्म चर्याणुव्रत, ओर ५ परिग्रह 
परिमाणाणुत्रत । । 

१ परमादसे संकसपपूवैक ८( इरादा करफे ) चरस जी्वोका 
घात नदीं करना, अर्हिसा अणुत्रत है । अर्िसाणु्रती ^ इस 
जीवको मारूं › एसे संकल्पसे कभी क्रंसी जीवा घात नरह 
करता; न कभी किसी जीवको मारनेका विचार करता है जर 
न वचनसे किसीसे कता है कफि तुम इसे मायो । घरवार 
वनाने; खेती व्यापार करने तथा शश्चुसे अपनेको षचानेपे जो 
सा चेती है उसक्रा ग्रहस्य त्यागी नदीं हेता । 

२ स्थूरं ( मोटा ) शरूडनतो जप वोरना) न दृसरेसे बुल- 
वाना ओर ेसा सच भी नदीं बवोखना जिसके वोलनेसे किसी 
जीवा अथवा ध्मका घात होता हो । भावार्थ-पमादसे जीवोको 

, पीड कारक पचन नही बौना सो सत्य अणुत्रत है । 

३ लोम वगेरह भमादके वशम आकर विना दिथे हृए 
किसीकी वस्तुको ग्रहण नदीं करना अचौयै अणुवत है । 
अचोथ अणुत्रतका धारी दूसरेकी चीनको न तो आप छता 
ओर न उठाकर दृसरेको देता रै। 

७ पर्नीसेवनका त्याग करना बरह्मचर्यं अणुव्रत दै । चद्य- 
चयं अणुव्रतका धारी अपनी स्ीको छोडकर अन्य सव 
सियोको पुत्री ओर वदिनके समान समलता है । कभी फिसीको 
घुरी निगादसे नदीं देखता दै । । 

५ अपनी इच्छातुसार धन, धान्य, दाधी, घोदे, नोकर,. - 
३ 


[= 
॥ 


(२२) 


चाकर, वर्मन, कपड़ा वगैरह परिग्रहका परिमाण कर लेना 
मं इतना सक्सुगा; थाकी सवका त्याग कर देना, परिग्रह 
परिमाण अणुव्रत दै । 

गुणवत 1 

गुणवत उन्हे क्ते है, जो अणुव्रतोका उपकार कर । 
गुणव्रत ३ है--१ दिग्त, २ देशत्रत, ३ अनर्थदण्डव्रत । 

१ छोभ आरभ वगैरहके दयागके अभिप्रायसे पूरव पश्चिम 
चगैरह चारो दिशायमे परसिद्ध नदी, गोव; नगर, पदा 
वगैरदकी दद बोध करके जन्मपयैत उस ददफे बाहर न जानेका 
नियम करना दिग्त कदखाता है । जेते किसी आदमीने 
जन्मभरफे लिए अपने अने जानकी मर्यादा उत्तरमें दिमाख्य 
दक्षिणमें कन्याङ्पारी, पूर्वे ब्रह्मदेश ओर पथिममे सिन्धु नदी 
तक क्र छी, अव वह जन्मभर्‌ इस सीमाके वाहर नरी 
जायगा । वह दिग््रती हे । 

२ दी, घटा; दिन, महीना करद नियत समय तक ओर 
जन्प पर्यतके किए हुए दिग्तपे ओर भ संकोच करके किसी 
ग्राम, नगर, घर, मौदद्छा वगेरह तक आना जाना रख छेना 
ओर उससे वादर न जाना देश्रैत रै । जैसे निस पुरुषने 
उपर छिखी सीमा नियत करके दिग्तत धारण किया 
ह, वदं यदि एेसा नियम करच्वे कि भे भादोके मरीनेपं 
इस शदरके वाहर नहीं जागा अथवा आज इस 


२ कीं कर्डीपर देशवतको शिकात्तोमे लिया है ऊर मासोषमोग पाणः 
नतको दिग््रतमे 1 


(३२) 


मकानके बाहर नरीं जागा तो उसके देवत ॐ समञ्षना 
चाहिये । 

३ बिना प्रयोजन दी जिन कामोपें पापका आरभ दो उन 
कामोका त्याग करना, अनर्थदण्ड्रत है | इस व्रतका धारी न 
कभी किसीको वनस्पति छेदने, जमीन खोदने वरह पापक 
कामोका उपदेश देता है, न किसीको विष ( जहर) शख 
८ हथियार ) वरह ईिंसाके उपकरर्णोकौ संगि देता है, न कषाय 
उत्पन्न करनेवाटी कथाएं सुनता हैः न किसीका घुरा विचारता 
है, ओर न वेमतखव व्यथं जरू वखेरता है! ओर न आग 
जखाता रै । इुत्ता बिष्टी करद जीर्वोको भी जो मांस खाति 
है, नदी पाता । 

शिक्षाचत । 

रिष्षात्रत उन्दँ कहते दह जिनसे अनिव्रत पाटन कररनेकी 
शिक्षा पिले। 

रिक्षात्रत ` ईहैः--१ सामायिक, २ भरोपधोपवासः 
२ भोगोपभोगपरिमाणः ४ अतियिसंविमाग | 

१ मन, वचन, काय ओर कृत, कामिनि, अजुमोदना 
नियत समय तक पचो पार्पोक्ा लाग कमना चीर खक्ये 

। नदित जौर देनतसे यह न उमना चष्ट छ तन्च्न्ल 
जना अथवा संषारका नान प्रात कृनना ह्न द्र { दना नट्ट च 


+~ ^~ ~ 


ट्म अपने रोम जर आारम्भको निर्म दन चयि वरट्‌ छ न लन 
नहीं कर सकते है, कम कर । केवट अन उनद् च्न ज 


~ (र / 2 {1 ~) < 


समिप्राय है । आप चाहे अने याने जनन च्चिरं ॥ व 
दद्‌ उख्की जरूर कर ई | - 


(२४ ) 


राग-दरेप छोडकर, अपने शुद्ध आलस्वरूपपे खीन रोना; 
सामायिक कहखाता ३] सामायिकर करनेवाटेको प्रातःकाठ 
ओर सायंकाछ किसी उपद्रव ररित एुकांत स्थानम तथा घर, 
धर्मराछा अथवा मंदिरमे आसन कररह टीक करके सामायिक 
करना चादिये ओर विचारना चाधि कि निस संसारे मे 
रहता हू, अशरणरूप, अदयुभरूप; अनित्य, दुःखमयी ओर 
पररूप है ओर मोक्ष उसते विपरीत हे इत्यादि | 

भरत्येक अष्टमी ओर चतुर्दश्ीको समस्त आरम्भ छोडना 
ओर विषय कषाय तथा आहार पानीका १६ पहरतक व्याग 
करना, परोषधोपवास कदराता ह । प्रोषध एक वार भोजन 
करने अथौत्‌ एकारानका नाम ह । एकाशनके साथ उपवास 
करना प्रोषधोपवास कटखाता है । जसे किसी पुरुषको अष्ट 
मीका भोषधोपवास करना है, तो उसे सप्नमी ओर नवमीको 
एकाशन ओर अष्टमीको उपवास करना चाहिये ओर शगार 
जारंभः गध, पुष्प ( तेक, इत्तर पुरे ), सान, अंजन संघनी 
वरेरह चीर्जोका त्याग करना चाहिये । यह उक्र भोषधोप- 
वासकी रीति है | व्रती प्रत्येक अष्टमी व चतुर्द्चोको कमे 
कम एकथुक्त करके भी धर्मध्यान कर सकता है ] 


२ भोजनः वल्लः जाभूण आदि भोगोधमोग वस्तओक्षो 
जन्मपर्यन्त अथवा छु कालकी मयादा ठेकर त्याग करना 
ध 


१ जो वस्तु एक वार ही सेवन करनेमे आती दै, वह भोग है, जैसे भोजन 
ओर जो वस्तु बार वार मोगनेमे आती है वह्‌ उपभोग दै, जेसे वख, चारपाई; 
सती । करी करदीपर भोगको उपभोग ओर उपभोगको परिमोग भी कदा ई ! 


(^ = 


च ने 
> => => <== ~ खण्डा 
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वरह लाड्ला नया चर सरना उहर्‌ 








धट भाक्त ^ _ प्ट्ल्र {दरः 

४ भि रदित, फड्च्य इच्छाङे उनः" अमे इतति 
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दान, ८ ऊमयटन 1 


याय ॥ ~ रती एन्य किर क [वी यी दिषदा 
१ याच; त्यागाः चर; = ०५ सुस, उस (ददा 
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ननी मयुप्येच्ति योऽव डना, उनकी उदां इरन 
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(लः र्षा रन { उस प्च स्च उर्‌ रस्य 


परास चर्मः ग्दरयेक चिपु स्यान उन्वाना. अदेयं राद्यं 

परक्रम य्य जद्धवानाः उदि पडा उग््डाना ऽम्नेस्य 

पुरुपा द्र्य आर्‌ सक टस्य [चदा उनयदान इ । 
्श्चारटः | 


( ३६ ) 


उदाहरण देकर समघ्नासो ! 

३ इन प्र्रोकरा उत्तर दोः- 

( क ) प्रोपधोपवासके दिन क्या कया करना चादिये ? 

८ ख ) ग्यारदर्वी प्रतिमाधारीकरे त्रत अणुतत ह या मटात्रत ! 

(ग ) सामायिक करटो जर क्रिस समय करनी चाहिये ओर सामायिक 
करते समय क्या विचार करना चादिये ? 

( घ ) अनर्थदण्डव्रतका धारी सी पुस्तके पटेगा व सुनेगा या नर 
जिनमे जीवर्दिखा ओर युद्धका कथन दो १ 

( ड ) पचाणुत्रतका पालनेवाला कोनसी प्रतिमाका धारी दै १ 

( च ) अर्दिखाणुवतका धारी ल्डा्मे जाकर ल्डेगा या न्दी १ मन्दिर 
कू; ताकाव वनवायगा या नदीं १ खेती करेगा या नदीं ? 

(छ ) छपी हई पुस्तके वेटिना, अग्रेनी तथा शिस्पविग्राके लिये रुपया 
देना नदान दहै या नदीं १ 

(ज ) गुणत्रत तथा शिक्षानत विना अणु्रत्तके हो सकते रे या नदीं? 

( ञ्च ) एक पुरुपने यह नियम किया कि म॑ एरिया, युरोप, अफरीकाः 


अमेरिका, आस्यूकिया अर्थात्‌ पञ्च मदाद्रीपोकरे वाहर न जाऊंगा तो वता 
उसका यह्‌ दिग्त रै या नदीं १ 


( ज ) एक पडित महाशय चिना कु स्यि दिये विद्यार्थिरयोको पठाते ह 
तो वतां वे कौनसा व्रत पाल रदे र १ 
( ट ) मिथ्यात्वका नाश करने ओर ज्ञानका प्रकाश करनेके ल्थि 


अकर्टंकने आपत्ति पदढ्नेपर शठ बोलकर अपने प्राणोकी रक्षा की, वतामो 
उर्न्दे ठका पापल्गाया नदीं १ 


( ठ ) सडकपर एक पेखा पद्वा या, इरिने उटाक्रर एक भिखारीको दे 
दिया, वता दरिने अच्छाकियाया बुरा १ 


(ड ) खाफ माम दै किं अपराघीको फोसीकी सजा मिलेगी, किसी 


सूरतखे उसके प्राण नीं वच खकते, उषको वचानिके ल्यि खटी गवादी देन 
अच्छादै या बुरा १ 


( ३७ ) 


( ढ ) एक दुष्टा स्री सदा अपने कटु शब्दोसि अपने पिताका जी दुखाती 
है बताओ वद्‌ कौनसा पाप करती दै १ 

( ण ) एक जुआरी अपना सव रुपया हार जनके वाद घर आकर 
अपनी ख्रीसे कने र्गा कि यदि तुम्हारे पास ङु रुपया दो तोदे दो। 
यद्यपि सत्रीके पास रुपया था, परन्तु जुवेके कारण उसने कहं दिया कि मेरे 
पास तो एक फूटी कौड़ी मी नहीं, मै कंसे दू १ˆ वताज उसने छ बोलां 
या सच { 

४ अतियिसंविमागनत, अनथेदण्डत्रत, ओर परिग्रहपरिमाणाणुत्रतसे क्या 
समन्चते हो १ उदाद्रण सहित बताओ १ 





आरब पाट । 
ग्यारह परतिमा । 


भ्रावकोंके ११ द्रजे होते दै, उन्द ्यारह प्रतिमा कहते 
दै । श्रावक चे उंचे चदृता हुआ एकसे दूसरी, दूसरीसे 
तीसरी, तीसरीसे चोथी, इसी तरद ग्यारदवीं परतिमा तक 
चदृता है ओर उससे उपर चद्कर साधु या यनि कहलाता 
है । अगरी अगरी प्रतिमाओंपिं पदरेकी प्रतिमाओंकी क्रियाका 
होना भी जरूरी ३ । 

दशेनमतिमा--सम्यण्दर्बन सित अतीचार रदित आ 
मूरगुर्णोका धारण करना ओर सात व्यसनोका अतीषार 
सहित तयाग करना दशैनप्रतिमा ३ । इस प्रतिमाका धारी 
दाशेनिकश्रावक कटदराता है । वह सदा संसारसे उदासीन 


दद्चित्त रहता है ओर शुञ्े शस शुम कामका फर मिरे सी 
वाजा नरह रखता | 


( २८ ) 


२ व्रतप्रतिमा- पोच अणुव्रतः तीन गुणव्रत, चार शिघ्रा- 
चत, इन १२ व्रतोका पाटन व्रतप्रत्तिमा है । इस प्रतिमाका 
धारी व्रती भावक कदटाता ३ । 


३ सापमायिकप्रतिपा--प्रतिदिन प्रातःकार) मध्यान्हकाल 
जर सार्यकाट अ्थत्‌ सवेरे, दुपहर क्रामगरो टो दो घडी 
विधिपूर्वकं निरतिचार सामायिक करना सामायिकप्रतिमा है । 

¢ प्रोपधप्रतिमा--हरएक अष्टमी ओर चतुद॑रशाको १६ 
पटरका अतिचार रहित उपवास अथौत्‌ परोपधोपवास करना 
ओर ग्रहः व्यापार, भोग, उपभोगका तमाम सामग्रीका स्यान 
करके एकांते वैठकर धर्मध्यानमे लगना, प्रोपधप्रतिमा हं । 
मध्यम १२ ओर जघन्य ८ पहरका पभरोषध रोता रै | 


५ सचित्तत्यागप्रतिमा-- हरी वनस्पति अथौत्‌ कञ्च फल 
फू वीज पत्ते वगेरहको न खाना सचित्तत्यागप्रतिमा द । 


+~ ---~--~------~ ~ ~---~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१ सामायिक करनेकी विधि यद दै.-पदरे पूर्वं दिनाकी ओर्‌ द्‌ करके 
खद्धा होकर नौ बरार णमोकार मन्त्र पट॒दण्डवत्‌ करे, फिर उसी तरफ खे 
दोकर तीन दफे णमोकार मन्त्र १८ तीन आवर्तं ओर एक नमस्कार ( रिरो- 
नति ) करे ओर फिर क्रमसे दक्षिण पश्चिम ओर उत्तर दिलाकी ओर तीन 
तीन आवत्तं ओर एक एक नमस्कार करे अनन्तर पूर्य दिशाको ओर मुद 
करके खद़े दोकर अथवा भरैठकर मन वचन कायको शुद्ध करके पाचों 
पार्पोक्रा त्याग केरे, सामाधिक पटे, किंसी मन्नरका जप करे अथवा मगव्रानकी 
शान्त मुद्राका या चैतन्य माच्च शुद्ध स्वरूपका अथवा क्म॑-उदयके रसकी 
जातिका चिन्तवन करे, फिर अन्तर्मे खद्धा दो ९ दफे मन्त्र पट दण्डवत करे 


सामायिकका उत्कृष्ट समय ६ घदी, मध्यम ४ घद्धी ओर जघन्य २ घडी र 
२४ मिनटकी एक धढीटोवी दै । 


¢ च~ 
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जिसमें जीव होते है उसे सचित्त कहते है । अतएव एसे पदार्थको 
जिसमे जीव हों न खाना सचित्तत्यागप्रतिमा ₹ै। 


६ राजिभोजनस्यागप्रतिमा- रेत कारित अनुमोदनासे ओर 
-मन वचन कायसे रात्रिम हरएक पकारफे आहारका स्याग 
करना अर्थात्‌ सूरन चछिपनेके २ घड़ी पदछेसे सूरन निकलनेके 
२ घड़ी पीठे तक आहार पानीका बिल्कुक त्याग करना, 
राप्रिभोजनस्यागप्रतिमा ३ । 


कीं करहीपर इस प्रतिमाक्रा नाम दिवामेशुन लयाग प्रतिमा 
#२। दिनमे 
भी है । अर्थात्‌ दिनमे पैथुनका स्याग करना । 


७ ब्रह्मचयथप्रतिमा--मन वचन कायसे सी मात्रका त्याग 
करना ब्रह्मचर्यप्रतिमा है । 


८ आरभत्यागमतिमा-मन वचन कायते ओर कृत कारित 
अलुमोदनासे शृह-कायं संवंधी सव तरहक क्रियाओका त्याग 
करना, आरंभत्यागप्रतिमा है । आरंभत्याग प्रतिमावाखा स्नान 
दान पूजन वगेरह कर सकता ३ । 


९ परिग्रहत्यागप्रतिमा--धन धान्यादि परि्रहको पापका 
कारणरूप जानते हुए आर्नदसे उनका छोडना परिप्रहस्याग- 
अतिपा रै | 

१० अचुमतित्यागमरतिमा--गृदस्थाश्चमके किसी भी कायका 
अनुमोदन नहीं करना, अनुमतित्यागम्रतिमा दे । इस धरतिमाका 
धारी उदासीन होकर घरमे या चैत्याल्यया मठ केरे . 
वैठता है । घरपर या ओर जो कोई श्रावक भोजनके छिए 
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बाते उसके यौ भोजन कर॒ आता द । किन्तु अपने सहस 
यह नहीं कदता कि मेरे बास्ते वह चान बनाओ । 

११ उिष्त्यागपरतिमा--घर छोडकर वनम या मठ कंशरः- 
हमे तपश्चरण करते हए रहना, खण्डवस्च धारण करना, विना 
याचना किये भिक्षाघरा्तसे योग्य उचित आहार ठेना उगदिष्- 
त्यागप्रतिमा है । इस प्रतिमाधारीके दौ भेद ईहैः--१ क 
२ एेरुक । शुष्क अपने शरीरपर छोरी चादर रखते ह पर 
रुक ठगोटी मात्र रखते द । 

ग्रश्चावटी । 


१ प्रतिमा किसे कहते ई १ ओर इसके कितने भेद हं नाम सहित 
बरताओ । भगवानकी मूर्विको मी प्रतिमा कदते है, वतलाओ उक्त प्रतिमा 
सब्दका इससे कु सम्बन्ध है या नहीं १ 

२ प्रतिमाओंक्रा पालन कौन करता रै१ किसी प्रतिमाके पाटन करनेके 
किए उससे पदकेकी प्रतिमाओंका पाटन करना जरूरी दै या नदीं ? 

३ एक आदमी अभी तक किसी भी प्रतिमाका पालन नहींकरतार्था 
परन्तु अव उसने पटी प्रतिमां धारण कर की, तो वताओ उसने पहलेसे 
क्या उन्नति कर री १ 

४ निम्न लिखित्त कौन प्रतिमाओकि धारी र ब्रह्मचारौ, पवौके दिनं 
मरोप्रधोपवास करनेवाला, घरका कोई भी काम न करके तमाम दिनि धर्मध्यान 


करनेवाला, खी मात्रका त्याग करनेवाला; एक लगोटीके सिवाय ओर किसी 
तरहका परिग्रह न रखनेवाला । 

५. ये ऊचीसे ऊँची कौनसी प्रतिमाओंका पालन कर सकते ईै--खदस्य; 
खी; पुरुष, पञ्यु, पक्षी] 


६ कोट वृूट पतलन पहिनते हए, सोदागिरौ करते हुए, रेख्मे सफर करते 


हुए, छदनम रहते दए रदढ़ाईके भेदान र्द्ते दए, वकालात, अध्यापकी, 


“ वेदकः, स्योत्िपी, सम्पादकी करते हुए, राज्य ओर न्याय करते हुए, कौनसी ` 


ति प्रतिमाका पालन टो सकता रै १ 
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७ इन प्रभोकि उत्तर दो- 

(क ) सातवीं प्रतिमाधारी खिर्योके बीच खड़ा होकर व्याख्यान दे 
सक्ता दहै यानीं? 

(ख ) दसवीं प्रतिमाघारीको यदि कोई भोजनका बुलावा दे तो उसके 
यहा जाय या नहीं १ 

(ग ) ग्यारह्वीं प्रतिमाधारी पाठशाला खुर्वा सकता है या नदीं? 
उसके लिए रुपया देनेको अनुमोदना करेगा या नदीं तथा रे, घोडे, गादी 
वगैरह वेठेगा या नदीं १ 

( घ ) आठवी प्रतिमाका धारी मदिर वननेकी सलाह देगा यानी 
तथा पूजन करेगा या नदीं! 

( ड ) उदिष्टल्यागप्रतिमाधारी किसीसे धर्मं पुस्तक अथौत्‌ श्ा्रके लिए. 
याचना करेगा या नहीं १ को पुस्तक ल्खिगाया नदीं रोग ष्टो जानेपर 
किसीसे उसका जिक्र करेगा या नहीं १ 

( च ) दुसरी प्रतिमाधारीके लिए तीनों समय समायिक करना जरूरी दै 
या न्दी? 

( छ ) प्ठटेग आ जानेपर पटी प्रतिमाका धारी प्ठेगग्रसित स्थानको छोदेगा 
या नहीं अथवा क्रिसी सम्बन्धीके मरनेपर रोयेगा या नर्ही १ 

(ज ) जिस स्थानपर को जनी न हो तथा जेनमदिरन दो वरदा 
प्रतिमाधारी स्देगा या नर्ही! 

( न्च ) सामायिकक क्या विषि है, इसका करना कोनसी प्रतिमाघारीके 
किए आवश्यक है { 

( ज ) सचित्त किसे कहते द १ कचे फर एल सचित्त हं या न्ह १ 

( ट ) दूषरी प्रतिमाका धारी रातको भोजन करेगा या नरी १ यदि नष 
तो खटी प्रतिमा रात्निभोजनल्याग क्यो रक्खी दै? 

(ठ ) सातवीं प्रतिमाधारी मनुष्य क्या क्या काम करेगा ओर क्या क्या 
नी करेगा १ 

(ड ) ग्यारहवीं प्रतिमाधारी धावक है मुनि! उरुके पाखक्वाक्य 
वस्तु होती ई १ । 
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नोर्वा पाट । 
> ९ 
तत आर पदाथ ] 
तख सात होते हैः--१ जीव; २ अजीव २ आश्व 
४ वेध) ५ संवर, ६ निजरा, ७ मोप । 
जीव 
जीव उसे कहते हे, जो जीवि, जिसम्र चतना हा अथा 
जिसमे प्राण हो । पोच दद्रिय; तीन वट ( मनवल, वचनवल 
कायवख ›) आयु ओर सवासोच्छघास. ये ठस द्रव्यप्राण तथा 
ज्ञान दशैन ये भावप्राण दहं । जिसमें ये पाये जाते दं वे जीव 
कराते है । जसे मनुष्य देव, पयु पक्षी वगर 
अजीव 
अजीव उसे कहते हं जिसमे चेतना युण न डो अथवा 
जिसमे कोई प्राणन हौ । जैसे छकडी पत्थर वगरह । 
आस्व स्‌ ५ 
आस्व वंधक्े कारणको कहते दं । इसके २ भद हः-- 
१ भावास्तव, २ द्रव्यास्चव । जैसे किसी नावम कोई चद हो 
जाय ओर उसमेसे उस नावम पानी आने लगे, इसी प्रकार 
१ एक इन्द्रिय जीवर स्पगीन इद्धिय, आयु कायवल अर व्वासोच्छ्ासः 
ये चार प्राण देते दो दद्िय जीवम रखना ( जिहा ) इन्द्रिय ओर वचन 
चल मिलाकर & प्राण होते ह । तीन इन्द्रिय जीवम नासिका (नाक) ईद्रिय 
चटकर्‌ सात प्राण ह । चार इन्द्रिय जीवमें चक्षु ( अओंखि ) इन्द्रिय वकर ८ 
प्राण दई 1 पचेन्द्िय सीजीवमे मन मिलाकर प्रे दस प्राण होते द। 


२ अजीवके पुद्रल, धर्म, अधम, आकाश) काल ५ भेद ई, जिनका कयन 
तीसरे भागम आ चुका ६ै। 
[कि 





( ४३) 


आत्मके निज भावोसे कर्म आति ह उन्दे भावास्तव कहते दै 
ओर शुभ अशुभ पुद्रर्के परमाणुओंको द्रव्यास्व करते ईं । 

आसवके ख्य ४ भेद दैः--१ मिथ्याख, २ अविरति, 
३ कषाय, ४ योग, इन्दं चार खास कारणोसे कमोका आश्व 
होता द) 

१ मिथ्याल--संसारकी सवं वस्तुओसे जौ अपनी 
आर्पासे अलग है राण ओर्‌ द्वेष छोडकर केवछ अपनी शद्ध 
आत्माफे अनुभवे निश्चय करनेको सम्यक्व कहते हँ । यही 
आत्ाका असी भाव रै, इससे उद्टे भावको मिध्ात्व 
कहते है । मिथ्यास्री वजहसे संसारी जीवर्मे तरह तर्के 
भाव पैदा होते है ओर इसीसे मिथ्या कर्मवधका कारण 
है। इस ५ भेद दैः--१ एकत, २ विपरीत, ३ विचय, 
४ संशय, ५ अङ्खौन | । 

२ अविरति--आसाकरे अपने स्वभावतते दटकर अर्‌ ओर 
रिष्योमि रुगना अविरति द । छट कायक्रे जीवोक्ी रिसा कसना 
ओर पोच इंद्रिय ओर मनको प्रचमे मदं करना अविरति ट] 

३ कपाय--जो आत्मको कपे अर्थात दुःख दे, वद 
कृपाय ६1 इसके २५ भद्‌ ईः --अर्नतावुर्वपी कोप्‌, मान. 

१ वस्त॒ रहनेवटे यनेक युर्गोक्न व्रिचार न करञ उखकाण्कदी ल्य 

भदान करना एकातनिष्यात्व द । २ उख्या शान करना विपरीचनिध्यात्ज 
६।३ सम्बग्दयन, उन््न्ान; चम्ब्द्चारिचच यपिश्चान करक = 
यरावर विनय ओर्‌ यादन ग्ना विनयनिव्गत्व द । # पदा ~ 
याय ( चवर ) रहना सखवनिच्ात ३1 ५ दिव यदिः मय ज 
पिना दी थद्ान न्या अदानिय्गान् द 1 £ कारवो 

कमप्रङतियोमिं न्वा जाव्गा 1 1 
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माया; डोभ; अप्रत्याख्यान कौध, मान, माया, लोभ, 
भत्याख्यान क्रोध, मान, माया, छखोभ संञ्वटन क्रोध, मान, 
माया, कोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ज॒ग॒ष्पा, 
सवेद, पुंवेद्‌, नपुसकवेद्‌ । 

 योग--मनमे इख सोचनेसे या निदहाति इछ बोटनेसे 
या शरीरसे कोई काम करनेसे मारे मन, जिद्ा ओर शरीरमं 
इछन चरन होता ई ओर इनके दिठनेसे दमाय आत्मा भी 
दिरती दै । यदी योग करदाता है । आत्मा दलन चरन 
शोनेसे ही कोका आसव दोता है । योगके १५ भेद है 
१ सलखमनोयोग, २ असत्यमनोयोग, ३ उभयमनोयोग, 
४ अनयुभयमनोयोगः, ५ सल्यवृचनयोग, ६ असत्यवचनयोग, 
७ उभयवचनयोग, < अन्ुभयवचनयोग, ९ ओदारिककाययोग, 
१० ओदारिकमिश्नकाययोग, १९१ वेक्रियककाययोग, १२ 
चैक्रियकमिश्रकाययोग, १३ आहारककाययोग, १४ आहारक- 
मिश्रकाययोग, १५ कार्माणयोगं । 

इस भरकार ५ मिथ्यात्व, १२ अविरति, २५ कषाय, १५ 
योग इर मिङाकर आस्रवके ५७ भेद्‌ दै 

वथ । 

वेधके भी दो भेद दै १ भावर्वध, २ द्रव्य्वध } आत्मके 
जिन खुरे भावस कमव॑ध होता है, उसको तो भावर्वध कहते 
है ओर उन विकार भावके कारण जो कर्मके पदक परमाणु 
आत्मके मदेशोके साथ दूध ओर पानके समान एकमेक 

होकर मिल जाते दै उसे दरन्यवेध कहते है । मिथ्यात 


\ 


५ 


(४५ ) 


अविरति, आदि परिणामक कारण कर्मं आति है ! ओर वे 
आत्मके प्रदेशोके साथ मिल जाते दै । नेसे धूर उद़कर गीटे 
कपप खग नाती है ] 

व॑ध ओर आस्व साथ साथ एक दी समयमे होता है 
तथापि इनमें कार्य-कारणभाव है, इसकिए जितने आस्व दै 
उन सवको वेधके कारण सपञ्चना चाहिए । 

संवर । 

आसवा न होना अथवा आस्रवका रोकना, अर्थात नष 
कर्मोका नरीं आने देना, सवर रै । 

लेसे जिस नावे छेद हौ जानेसे पानी आने ख्गाथा 
अगर उस नावके छेद वंद कर दिये जाये तो उसे पानी 
आना रवद हो जायभा, इसी प्रकार जिन परिणामोंसे क्म आत्ते 
हे, बे न होने पावे ओर उनकी जगदमे उनसे उच्टे परिणाम 
हों, तो कर्मकरा आना वैद हो नायगा । यही संवर दै । इसके 
भी भावसंबर ओर द्रव्यसंवर दौ भेद रै । जिन परिणामोसे 
आस्व नहीं होता है, वे भावसंवर करति है ओर उनसे जो 
पद्रर परमाणु कर्मरूप होकर आसाम नरी मिरते है, उसको 
द्न्यसंबर कहते हे । 

यह्‌ सवर ३ गि, ८ समिति, १० घम, १२ असुपरे्ष 
२२ प्रीपहजय ओर ५ चारित्रसे होता हे अर्थात्‌ संवरके 
गुधि, समिति, अघुमरक्षा परीपहनयचाखि ये ४ यख्य भेद हं । 

गुति--मन, वचन ओर कायसे, दृटन चटनको रोकना 
ये षन रुषि ह । ~. 
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समिति ई्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्नेषण, इत्स 
मरे पाच समिति दै। 

धप--उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य; शोच) संयमः 
तप, त्याग, आरकिंचन्य, बरह्मचर्यं ये दस ध हें । ॥ 

अनुरक्षा--वार वार्‌ चित्तयन करनेको असुरा कहते हं । 
अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अश्चुचि, आश्व, 
सवर, निर्भरा, ठोक, बोधिदुभ, घम ये १२ अलुतरेक्षा दै । 
इनको १२ भावना भी कते दै | 

१ अनित्यभावना-एेसा विचार करना कि ससारकी तमाम 
चीज नाश दो जानेवारी ह) कोई भी नित्य नदी है। 

२ अशरणभावना- सा विचार करना कि जगतूमे कोई 
सरण नदी है ओर मरणसे कोई वचनेवाडा नही ६। 

३ संसारभावना-एेसा चितवन करना फ यह्‌ ससार 
असार रै, इमे नरा भी सुख नह दै। 


न 


ॐ एकत्वभावना-एेसा विचार करना किं अपने अच्छे ` 
पि [ख्‌ 
बुरे कमो फर्को यह जीव अकेङा ही भोगता है, कोई ` 


सगा साथी नदीं बया सकता । 

५ अन्यत्वभावना-ेसा विचार करना कि एतः 
वरह संसारी कोई भी वस्तु अपनी नहीं है | 

६ अशुचिभावना- सा विचार करना किं यह्‌ देह अपवित्र 
ओर पिनावनी दै, इससे केसे भीति करना चाहिए ए 

७ आस्वभावना-एेसा चितवन करना कि मन वचन 


~= -~----~--्‌ -- -----~-~-~-~ ---- 


 # समिति ओर १० ध्मोका स्वरूप पूर्वमे दिया जा चुका है । 


1; 


_ _ , क न 


\ 
। 
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कायके हरन चखनसे कोका आस्व होता दै सो वहुत 
दुखदाई ३, इससे वचना चादिष.। 

< संषरभावना-एेसा विचार करना क्रि संवरसे यह 
जीव संसार-स्ुदरसे पार दौ सकता है, इसचिए संबरके 
कारणोको ग्रहण करना चारिए । 

९ निजेराभावना--एेसा विचार करना कफि कमा इछ 
द्र होना निर्जरा है, इसिए इसके कारणोंको जानकर 
कमो दूर करना चाहिए । 

१० रछोकभावना-रोकके स्वरूपका विचार करना कि 
कितना वड़ा दै, उसमे कौन कौन जगद रै ओर किंस किस 
जगह क्या क्या रचना है ओर उससे संसार-परिभ्रमणकी 
हार्त माट्प करना । 

११ बोधिदुकभभावना--पेसा विचार करना कि मसुण्य- 
देह बड़ी कठिनासे पराप्त हुईं है, इसको पाकर वेमतख्व न 
खोना चाहिए) किंतु रतनत्रयको ८ सम्यग्द्न, सम्यगज्ञान, 
सस्यक्चारित्र ) धारण करना चारिए | 

१२ धर्मभावना--धर्षके स्वरूपका चितन करना फि 
इससे इ्सखोक ओर पररोकके सव तरदके सुख मि 
सकते है । 

प्रीपह-युनि कमोँषी निर्जरा, ओर्‌ कायक्टेश, करनेके 
स्यि समताभावोसे जो स्वयं दुःख सहन करते रन्द 
प्रीपेह कहते द ! 


१ परीषट्से परीप्सन खमक्षना चादि । 
॥4 





| ए 
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प्रीपह २२ है--क्षधा) तृषा; शीत, उष्ण) दंश-मसकः 
न्न, अरति, स्री, चर्या, आसनः, शय्या, आक्रोश, वधः 
याचना, अलाभ) रोग; तणस्पद, मल, सत्कार-पुरस्कारः 
पत्ना, अज्ञान ओर अदशेन । 

१ भूखे सहन करनेको श्छुधापरीषह कहते दह | 

२ प्यासके सहन करनेको तृषापरीपह करते 

३ सदीका टुःख सहन करनेको शीतपरीपह कहते है । 

% गमीके दुःख सहन करनेको उप्णपरीपह कहते दे । 

प ठोस, मच्छर, विच्छ वगैरह जीवोफे काटनेके दुभ 
सहन करतेको दस-मसकपरीषटह्‌ करते दं | 

६ नभ रहकर भी र्जा, ग्छानि ओर विकार नीं 
करनेको नञ्नपरीषह्‌ कहते हे । 

७ अनिष्ट वस्तु पर भी देष नरीं कृरनेको अरतिपरीषद 
कहते ह । 

८ बरह्यच्य॑वरत भग करनेके स्थि सियो द्वारा अनेक 
उपद्रव दोनेपर भी विकार नहीं करना सखीपरीषह दै । 

९ चरते समय परमे क्टीडी घास कंकर चुभ जानेका 
दुःख सदन करना चयीपरीषर रै । 

१० द्रेर तक एक दी आसनसे वेठे रहने दुःख सहन 
करना, आसनपरीषह दं । 


११ केकरीरी जमीन अथवा पत्थरपर एक ही करबटसे 
^ -सोनेका दुःख सहन करना, रस्यापरीषह है । 
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१२ किसी दुष्ट पुरुषे गारी वगैरह देनेपर भी क्रोध न 
करके क्षमा धारण करना, आकरोरशषरीषह ३ । 

१२ किसी दुष्ट पुरुष दारा मारे पटे जानेपर भी कोध 
ओर केश नीं करना; वधपरीषद है । 

१४ भूख प्यास खगने अथवा रोग हो जानैपर भी भोजन 
ओपधादि .वगैरह नदी मोँगना, याचनापरीषह है । 

१५ भोजन न मिलने अथवा अंतराय हो जानेपर छेद 
न करना, अखाभपरीषह ३ । 

१६ बीमारीका दुःख न करना रोगपरीषह है । 

१७ शरीरम कच घुर, कटि, वगेरहके चुभ जानेका दुख 
सहन करना तृणस्पदीपरीपह रै । 

१८ शरीरम पसीना आजाने अथवा धूल पिर खग नानेका 
दुःख सहन करना ओर स्नान नदीं करना, मर्परीपह है । 

१९ किसीके आदर सत्कार अथवा विनय प्रणाम वगैरह 
न्‌ करनेपर बुरा न मानना, सत्कारपुरस्कारपरीपह दै । 

२० अधिक विद्वान्‌ अथवा चारसिवान्‌ हो जानेपरमभी 
मान न करना, पर्ञापरीपह रै । | 

२१ अधिक तपशरण करनेपर भी अवधिज्ञान आदिन 
दोनेसे केश न करना, अज्ञानपरपह दे । 

२२ वहुत कार तक तपथरण करनेपर भी इ फटकी 
पात्ति न होनेसे सम्यग्दरनको दृपित न करना अदर्धनपरीपट टै । 

चार्जि--जात्पस्वरूपमे स्थित दोना चारित्र दे । इसके । 


( ५०) 


५ मेद्‌ हैः- सांमायिक, उेदोपैस्थापना, परिरारविशदध; ` 

सुध्पमसीपराय, यथाख्यात । 
निजरा 

कमोका थोडा थोडा भाग क्षय होते जाना नजरा ई । 
जैसे नावमे पानी भर गया था, उसे थोडा थोडा करके वाहर 
फेकना, इसी प्रकार आत्मके जो कमं इकट्र हो रहे है, उनका 
थोडा थोडा'क्षय होना निर्जरारै। उस्केभीदो भेददै--१ 
भावनिर्जरा, २ द्रव्यनिर्जरा । आत्पाके निस भावसे कम 
अपना फर देकर नष्ट होता द, वह भावनिर्जरा ई ओर समय 
पाकर तपसे नाश दोना प्रव्यनिज॑रा है । 

मोक्ष | 

सव कर्मोका क्षय दो जाना मोक्ष दै । जैसे एक नावका 
भरा हुआ पानी बाहर फेका जायतो ज्यो ज्यों उसका 
पानी बाहर. फेंका जातादैल्यो सयो वह्‌ नाव उपर आती 
जाती रै, यौ तक ऊ विरङ्कल पानि उपर आ जाती रै, , 

९ सव जीवम समता भाव रखना, सुख दुःखमे समान रहना, म अन्यभ 
विकर््पोका याग करना, सामायिकनचारि् रहै । २ सामायिकस्ते डिग जानेपर 
फिर अपनेको अपनी- शुद्ध आत्माको अनुभवमे लगाना तथा ब्रतादिकर्मे 
भग पड़नेपर प्रायश्चित्त वगर ङेकर सावधान होना, छेदोपस्थापनाचारितर 
है । २ रागद्वेपादि विकर्स्पोका त्यागकर अधिकताके साथ आत्मशुद्धि करना 
परिदारविद्यद्धिचारित्र दै । ४ अपनी आत्माको कषायसे रहित करते करते 
सूध्मलोभ कपाय नाम माचको रद जाय, उसको सू्मसापराय कहते ई । ¦ 


उसके मी दुर करनेकी कोरि करना सूष्ष्मसाम्परायचारितर है। ५ कषाय 


रदित जेसा निष्कप आत्माका शुद्ध स्वभाव दै, वैसा होकर उस्म ममर होना 
. यथाख्यातचारिि रै 1 


णे 
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इसी प्रकार संवरपूर्वक निर्जरा होति होते, जव सव क्मोंका 
क्षय हौ जाता है ओर केवल आत्माका शुद्ध खरूप रह जाता 
हे, तभी वह आत्मा उद्ध्वगमनस माव होनेसे तीनो रोकोके 
उपर जना विराजमान होता है ओर इसीका नाम मोक्ष ईै। 
पदाथे । 
इन्दं सात तच्चोमे पुण्य ओर पाप भिकनेसे ९ पदार्थ 
कहखाति दै । 
पुण्य 1 
पुण्य उसे कहते है जिसके उदयसे जवोंको इष्ट॒वस्तु 
खख सामग्री वगैरह मिञ । जैसे किसी आदमीको व्यापारमें 
खुब राम हया, घरमे एक पुत्र भी पैदा हुमा ओर पद्‌ 
छिखकर उचपदपर नियत हुआ; ये सव पुण्यके उदयसे 
सम्नना चादिषए । 
पाप) 
पाप उसे कहते दँ कि जिसके उद्यसे जीषोको दुःख 
देनेवारी चीने मिले। कोई रोग दो गया अथवा पुत्र 
मर गया अथवा धन चोरी चला गया, ये सव पापके उदयसे 
समञ्ना चाहिये । 
विद्या ओर जातिकी वदवारी करना, परोपार करना, धका 
पाटन करना एेसे कामोसे पुण्या वध दता ह ओर जृ 
खेटना, अह योना, चोरी करना, दृसरेका इुरा बविचारना 
पसे बुरे कामोसे पापका वप दयता द। 
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प्रश्यावली ] 


१ प्राण कितने दोते ई जीवम दी होते या अजीवमे भी देवः 
पचेन्द्रिय, असेनी, तियैच, वर्ष, नारकी, स्वी, मक्खी ओौर चींटीके कोन कोन 
प्राण ह! 

२ प्राण रदित पदार्थेकि कितने मेद द नाम सदत बताओ ? 

३ भावाखव, द्रव्याखव तथा भावनिर्जरा, द्रव्यनिर्जरामे, क्या मेद दै, 
उदाहरण देकर वता तथा यदह भी वताओ कि जहौ भावाखव होता दै, 
वर्ह द्रव्याखव होता है या नही ९ 

४ वंध किसे कहते ह १ इसके कौन कौन कारण ई १ जर रेसे कौन कोन 
कारण ह जिनसे बन्ध नहीं होता १ 

५ निजैरा जओर मोक्षम क्या फरक दै १ पटले निर्जरा होती है या मोक्ष ¶ 

& मिथ्यात्व, योग, गुप्ति, आदाननिक्षेपणसमिति;, अनुग्रेक्षा; चारि 
अदर्शनपरीषहजय, लोकमावना, संशयमिश्यात्वसे क्या समक्चते हो ? 

७ बताओ इन साघुओनि फोन परीषदह सदन की १ 

( के ) एक तपस्वी ग्सौके दिनम दोपदरके समय एक पहाद़पर ध्यान 
लगाये बैडे दै । प्यास्से गला सूख गया है, ठाई घटे दो गये ह, बराधर 
एक दी आखनसे वैठे है । 

( ख ) सुकुमार्का आधा शरीर गीदडने खा लिया । 

(ग) एक मनि महाराजको एक दुष्ट राजाने पकड्वाकर कैदमें उल्वा 
दिया, वर्हीपर एक सपने उरन्द काट खाया । 

( घ ) जिस समय रामचन्द्रजी ध्यानारूढ ये, सीताके जीवने स्वग॑से आकर 
अपने अनेक हाव भावस उनको मोहित करनेकी बहुत कुछ कोरिश की, 
मगर वे अपने ध्यानसे विचलित न हए | 

(ड) एक साधु धर्मोपदेश दे रदे ये कुक रशराविर्यनि आकर उनको 
गिरयो दीं ओर उनपर पत्थर बरसाये । 

( च ) राजा भ्रेणिकने एक युनिके गेम मरा हओ सप डा दिया था 
जिखके सम्बन्धसे वहुतसे कीडे मकोदे उनके शरीरपर चढ गये । 


# भन 


(५२३ ) 


( छ ) एक तपस्वीको खुजटीका रोग हो गया जिससे तमाम शरीरम वदे 
वदे जखम ( फोदे ) टो गये, परन्तु उन्दने किसीसे दवा नही मोगी 1 

८ निम्न ठिखित प्रश्रोकि उत्तर दोः- 

( क ) जीवनतत्व ओर तत्वोसे क्या सम्बन्ध है ओर कव तक ई १ 

(ख) क्या कमी ेसी हालत दो सकती रै किंजव आखव ओर बध 
बिलकुल न ट, केवल निर्जरा दी हो । 

(ग) वध जो कहनेर्म आतादहै, सो किस चीजका होता हे? 

( घ ) सवरभावना्मँ क्या चितवन किंया जाता रै १ 

( ड ) यथाख्यातचारितरके आस्रव ओर वध होते है या नहीं 

( च ) पे आखव होता है या वध { 

( छ ) परीषह कौन स्न कर सकते है ओर एक समयमे एक दी परीषद 
सहन होती है या ज्यादह भी 

९ पुण्य पाप किसे कहते है ओर कैसे कैसे काम करनेसे वे होते है १ 

१० निस्रछिखित कामेसि पुण्य दोगा या पाप! 

(क ) एक मनुष्यने एक शदरम ज १० संदिरये ओर उन्मेसे दो तीन 
खड्र दो गये थे ओर तीनमें पूजा प्रलालनका मी कोई प्रवन्धन था, वँ 
अपना नाम करनेके लिए ग्यारदर्वो मन्दिर वनवा दिया, पूजनके लिए चार 
रूपये महीनेका पुजारी नौकर रख दिया । 

( ख ) एक सेठ रयोेज वदे नम्र भावेति दशच॑न, पूजन, खामायिक स्वाध्याय 
रते र । 

(ग ) एक वनीने एक दूरके गावके टे एूटे मदिरको टीक्‌ कराया ओर 
किसीफोमी यट जारिरिन क्रिया कि टमने रतना रुपया वटौ दगाया ई । 

(घ) एक ऊनीने पृरे ६९००) र्पयोमिं अपनी येरीको देचवर रथय 
चलाया ओर संघट्‌ पदवी प्राप्त की 

(र) यर पिचारदर रिगव्त (धू) ल्नाविश्टको धर्मन वामति 
रुगायेगे । 

(च ) एक पटितमहापय किसी दत्यो न समह सदे. उन्होने पन्ये 
नहा स्लक्िमे एसे न्ट समता विन्तु उल्टी तरषने समह्यादिपा 

ठ ) एक वियाधाने एुस्तन्नेठः लिए अपने साता रितनेङ्ट दानः 


( ५४) 


मागे, परन्तु उन्ोनि देनेसे इन्कार करिया, विद्यार्थानि दू कानमे पेने चुराकर 
पुस्तके मोट ले ढी। 

( ज ) पाटनालार्प खुल्वानेने, भद्रारक वचनक्रर धर्मान ठुमीन 
करके मजेसे चेन उदानेसे, देसे भद्ररकोकी वया्त्ति कग्नेमे धर्मके रिष 
इट बोलनेसे, व्राखवर््चोको न पटनिसे, अनाय।लक्य आपधालय खुन्वानेसे 
हिंसक मनुप्योके साय सम्बन्ध रखनेसे, निर्धन मार्योकी सहायता करनेते, 
पेरके छयि भीख मोगनेसे, विन्या उपाजन करनेके यिये अन्य दें जानेते, 
शटी र्द मिलनेसे, विदार्थिवोको वजीफे देकर पठनेने, जवान भाई 
वंषुञओकर मरनेपर उधार छेकर माइर्योको लड्‌द्र॒ सिने, वच्नोकी छोढी 
उग्रम शादी करनेसे, धर्मादेके स्प्योको व्वथं खर्च करने, व्रेरीपर रुपया 
केकर अयोग्य वर व्ग्राहनेसे, माखाहारि्योमे दयाधर्मकी पुत्त्र वेयनेसे, 
ल्ियोकरो पटठानेसे 1 


दसवां पाट । 
कर्मोकी उत्तरभकरतिर्या । 

कर्मकी मुर प्रकृतिर्या ८ ह ओर उत्तरधक़ृतियों १४८ 
ह । ज्ञानावरणकी ५, दर्नावरणकी ९, वेदनीयकी २, 
मोहनीयकौी २८) आयुकी ४, नामकी ९३, गोचकी २ जर 
अंतरायकी ५। 

ज्ञानावरणकरम--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधि- 
ज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण ओर केवलङ्नानावरण ये पच 
ज्ञानावरणकमके भेद अथवा प्रकृतिर्यौ हे । 

१ इन्द्र्यो तथा मनसे जो कुछ जाना जाता है उसे मतिनान क्दते ड} 


२ मतिन्ानत्ते जानी हई वस्ठुके सम्बन्धसे अन्य वातको जानना श्रतजान 
दै ये दोनो नान चाद उ्यादह्‌ चाहे कम हरएक जीवके दोते है । 


~ 


( ५५ ) 


१ मेतिक्ञानावरण उसे कहते है जो मतिज्ञानकरो न होने 
दे अथवा मतिङ्ञानका आवरण या घात करे । 

२ श्युतज्ञानावरण उसे कहते हँ जो श्तज्ञानंका घात करे । 

३ अदधिज्नानावरण उसे कहते है जो अ्वधिज्ञानका 
घात कर | 

मन :पर्ययज्ञानावरण ₹उक्ते कहते दहै जो मनेःपर्थयज्ञानका 
घात करे | 

५ केवरज्ञानावरण उमे कहते है जो केवंलङ्ञानका घात करे | 

दशैनावरणकर्म-चश्ठदरीनावरण, अचधुददीनावरण, अवधि 
दरेनावरण, केवलदक्छनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, मचल, 
प्रचरपभ्रचरा, ओर स्लयानष्द्धि, ये ९ दशंनावरणकर्मकी 
परकृतिं हं । 

चक्षुदशनावरण उसे कहते हे जो चश्ुदश्न ८ ओखंसि 
देखना ) न होने दे। 

अचक्षुदशैनावरण उसे कहत ह जो अर्चेक्षुदकन न होने दे । 

अवरधिदशेनादरण उस कहते हे जो अवधिद्न न होने दे । 























१ यिन। एद्दिपोकी सदायताके आलत्मिक्-भरत्तिसे रूपी पदाभाके जानने 
अवयिक्षान कते ६, यष्ट पचेन्दरय सनी जीष्केसपएेता रै! २ गरिना 
एन्दर्योफी सटायतारेः एसरेके सनदी बात जान तेनेरो सनः्पयगहान कते 
हे। यषए भान सुनिकेरीपतेस्वता६।३ योय अलोबदी, "द भविष्यत्‌ जार 
घर्तमान कालषौ खव वस्तृञोगे जार उनके रट रुण पश्यो (हन्तो) त्ते 
एक साथ जाननेषो रेपल्नान -पट्ते ९1 >ेदरयाननः ्नमे सोह दरदं 
री नष्ट र्ती । » खद रिदा दादी शचि त्या भ्म सिस 
पस्डदी सतामा-( मोयदमी ) घो देनना। # 


( दे ) 


केवटदर्नावरण उसे कते हं जो फेवदरशंन म होने दै। 

निद्रा उसे कहते ह जिसके उदयसे नींद अग्रे । 

निद्रानिद्रा उसे कते हं जिसके उदयते पूरी नीद टेकर 
भी फिर सेवे, ठ 

प्रचा उसे कहते निसकरे उदयते वैटे दही सो जाय 
अ्थत्‌ सोता भी र ओर ङ जागता भी रहे । 

भचलाप्रचखा उसे कते दं जिसके उदयसे सोति हुए 
मुखसे खार वहने खगे ओर कख आगोपांग भी चरते र । 

स्त्यानगरद्धि उसे कदते ह जिसके उदयसे नींदमे ही अपनी 
रक्तिसे बाहर कोई काप कर ठे ओर जागनेपर माट्पमीन 
हो किमेतेक्या क्रिया) 

वेदनीयकमै-- सातावदनीय ओर असाताव्रेदनीय, ये दो 
वेदनीयकर्मके भद द । इनके दृसरे नाम सृदरेद ओर असद । 

साताबेदनीय उसे कदते ह कि जिसके उद्यसे इंद्रियजन्य 
सुख दहो । 

असातावेदनीय उसे कहते हँ जिसके उदयसे दु 

मोहनीयकर्म--मोहनीयकर्मके मूर दो भद हे । 

१ दसैनमोहनीय, चारि्मोहनीय । 

दशनमोहनीय उसे करते है जो आसपाके सम्यग्दशर्न 
गुणका घात करे । 

चारिमोहनीय उसे कहते है जो आमाके चारित्र गुणका 
घात करे । 


२ तच्वेकि सचे श्द्धान याने वि.धास्-यकीन करनेका सम्यग्दर्शन कहते दै । 


¢ 


( ५७ ) 


दशेनमोदनयिके २ भद्‌ हैः- मिथ्या, सम्यम्मिथ्यात्व 
ओर सम्यक्पकृति । 

मिभ्यात्व उसे कहते ह जिसके उदयसे जीवकं यथार्थं 
तर्वोका श्रद्धानन दहो। 

सस्यग्मिथ्यात्व उसे दते दह जिसके उदयसे मिहे हए 
परिणाम हो जिनको न तो सम्यक्त्वरूप ही कह सकते 
ओर न मिथ्यात्वरूप ] 

सम्यक्यट़ति उसे कहते हे जिसके उदयसे यथार्थं तोका 
श्रद्धान चखायमान या मलिनरूप हो जाय । 

चारि्रमोहनयके २ भेद हैः--कपाय ओर नोकपाय । 

कपायमोहनयिके १६ भेद है अर्नतानुवंधी कोध, अनं- 
तालुषधी मान; अनतानुवंधी माया, अनतासुवंधी लोभः; अप- 
त्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्या- 
नावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण खोभ, प्रस्याख्यानावरण 
क्राधः प्रत्याख्यानाचरण मान; भरत्याख्यानावरण माया, प्रत्या- 
ख्यानावरण लभः; सज्वलन करौध, सज्वख्न मान, संज्यलन 
माया, सञ्वटन खाम्‌ | 

अनंताङुवन्धी कोध; मान; माया. टोभ, उन्दे कलते £ 
जो आत्मा सम्यम्द्मन युणक्ता घात क्रे । जयतक ये कपाय 
रहती हे सम्यग्दशंन नदीं देता 

अप्रत्याख्यानादरण काधः, पानः माया, लाम, उन्ह कहन 

जो आत्पाद्धे रेणचारिचको पाद याद्‌ जिन उदयम्‌ 

श्रदरुफे १२ वत पालन करनेके पारिणापनत्न। 


( ५८ ) 


प्रस्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, रोम उन्हे कहते हैँ 

जो आत्मके सकलरूचारिजिकों घाति अर्थात्‌ [जिनके उदयसे 
एनिर्योकि त्रतपाखन करनेक परिणाम न हा 

सञ्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ इन्दे कहते दनो 
आलसकि यथाख्यातचासिको घाते अर्थात्‌ जिनके उदयसे 
चारिवकी पूर्णता न हो । 

नोकषाय ( किंचितूकषाय ) के ९ भद्‌ हैः--हास्य) रतिः 
अरति, शोक, भय, जगण्सा, सखीवेद, पवद, नपुसक्वेद्‌ । 

हास्य उसे कहते है जिसके उदयसे दसी आवे | 

रति उसे करते र जिसके उदयसे प्रीति हो । 

अरति उसे करते ह जिसके उदयसे अभीति हे । 

शोक उसे कहते ह जिसके उदयसे संताप हो । 

भय उसे कते है जिसके उदयसे उर खगे । 

सुगुप्ता उसे कहते है जिसके उदयसे ग्लानि उत्पन्न दो । 

खीवेद उसे करते है जिसे उदयसे जीवे पुरुषसे 
रमनेके भव हों । 

पुवेद उसे क्ते है जिसके उदयसे स्लीसे रमनेके भाव 
8 

नपुसक्रवेद उसे दहै जिसके उदयसे स्री पुरुष दोनोसे 
रपनेके परिणाम दहो । 

इस प्रकार १६ कपाय, ९ नोकषाय, ये २५ चारित्रमोहः- 
नीयकी ओर ३ दर्शनमोहनीयकी र मिखाकर २८ मोहनी. 
यकमेकी भ्रकरतिर्यो द । 


( ५९ ) 


आयुकर्मः--आयुकर्मके चार भेद दैः- नरकआयु, ति्यैच 
आयु, मदुष्यञयु, देवआयु । 

नरकञायु उसे कहते हं जो जीवको नारकीके शरीरम 
रोक रक्छे। - 

तिथचञयु उसे कहते है जो जविको तिर्थचके शीसं 
रोक रक्चे। 

मनरुष्यओयु उसे कते दँ जो जीवको मवुष्यके शरीरम 
रोक रक्चे । 

देवयु उसे कते रह जो जीवको देवके शरीरे रोक 
रक्त) 

नामकर्म--ईइस कर्मकी ९३ प्रकृतिर्यौ हेः-- 

गति ( नरक) तिच मलुष्य, देव )--इस गति नाम- 
कर्मके उद्यसे जीवका आकार नरक तियच, मचुष्य ओर 
देदके समान वनता र । 

५ जाति--एकद्रिय, दोयदृन्दिय; तीनटद्रियः चारईद्िय, 
पोचरद्रियः-इस जातिनामकमंके उद्यसे जीव एकद्रिय 
आदि श्षरीरको धारण करता दै । 

शरीर » ( ओदारिकः वक्रियक, आद्यरक, तेजस, कार्ण ) 
--ईइस शषरीरनामकरमके उदयसे जीव ओदारिक आदि धरीरकफो 
धारण करता ६ । 


> आौदारिषशरीर स्पूल शरीरके क्वे ट. यट रीर सर्य नर्ते 
फे तेता र । वैद्नियक्सरीर देव, नारदौ सोर शित रिख दिप र दिपे 


भी तेत र! एस रायैरका धारी अने यस्यो स्ना दत्प्यन्ठा 
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आंगोपांग ( ओदारिकि) वैक्रियक्र, आहारक, )--उस 
नाम कर्मकरे उदयसे हाथ, पैर, सिर, पीठ वगेरह अंग ओरं 
ठटाट, नासिका वगेरह उपांगका भेद प्रगट होता ६ । 


% निमाण #-इस नाम करके उदयसे आंगोपांगकी 
ठीक ठीक रचना दोती दै । 


५ वधन ( ओदारिक) वैक्रियक, आहारक, तजस, 
कार्पाण )--इस नाम कर्मके उदयसे ओौदारिक आदि शरी- 
सेके परमाणु आपसमे मिक जाति हे । 


६ संघात ( ओदारिक;) वैर्रियक, आहारक, तैजस 
कार्माण )--इस नाम कर्मके उदयसे ओदारिकि आदि शरी- 
रोके परमाणु विना च्नद्रिके एकरूपमे मिट जाति ह । 

७ सस्थान ( समचतुरस्रसंस्थान; न्यग्रोधपरिमण्डर- 
संस्थान सखातिसंस्थान; ङन्नकरसस्थान, वामनसंस्थान 


सकता दै, ओर अनेक प्रकारके रूप धारण कर सकता दै 1 आदारकशरीर 
छदे गुणस्थानवतीं उत्तम मनिके होता है । जिस समय मुनिको कोद भका 
होती ई; उस समय उनके मस्तकसे एक हायका पुरुषके आक्रारकरा सफेद 
रगका युतला निकलता रै ओर वह केवली या श्रृतकेवलीके पास जाता है; पास 
जाति दी मुनिकी इका दूर हो जाती रै, ओर पुतला वापस आकर मुनिके 
रारीरमं प्रवेद हो जाता है, यदी मदारकथरीर कदलाता ई । तैजसगरीर वह दै 
जिसके उदयसे गरीरमें तेज वना रदता है | कर्मांणडरीर करममेकि पिंडको कहते 
ह । तेजस, कार्माण ये दोनों शरीर दरक संसारी जीवके दै । 

# निर्माणनामकर्मके २ भेद ईः--१ स्थाननिर्माण, प्रमाणनिर्माण । 
स्थाननिर्माणनामकर्मसे अगोपागकी रचना टीकर टीफ स्थानपर होती ६ ओर 
प्रमाणनि्मणनामकर्मसे अगोपागकी रचना ठीक टीकर नामसे । 


¢ 
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हडकसंस्थान )- इस नामकमभेके उदयसे शरीरी आकृति 
यानी शक सूरत वनती है । 

समचतुरससंस्थान नामकर्थके उद्यसे शरीरी आकृति 
उपर नीचे तथा वीचमे ठीक वनती है । 

त्यग्रोधपरिमंडलनामकममके उद्यसे जीवका शरीर वङ्के 
पेडकी तरह होता है अथौत्‌ नामि े नीचेके भाग छट ओर 
उपरे वडे रोते ह । 

स्वातिसेस्थाननापकरम॑के उद्यसे शरीरकी शक्र पररेसे 
विलङ्र उरुदी होती दै यानी नाभिसे नीचे अंग वडे ओर 
उरपरसे छटे रोते है । 

कुठ्जकसंस्थाननापकर्मके उदये शरीर इवडा दोता दै । 

वापनरसंस्थाननापकभके उदयसे शरीर बौना होता दै । 

हडकसंस्थाननामकर्मके उदयसे शरीरके अंगोपांग किसी 
खास शकल्के नदीं रोते ह । कोई टा कोई वडा, कोई 
कम, कोई ज्यादह हेता है | 

£ संहनन ( वजपेभनाराचसंहनन, वजनाराचसंहनन, 
नाराचसहनन, अङनाराचसंटनन), कीटकसंदनन, अर्सभाप्ता- 
खपाटिकासंहनन )-- इस नामकमेके उदयसे दादोक्रा दन्धन- 
दिक्षेप हेता दै 

््षभनाराचसदनन नामकर्मके उदयसे वज्ञकते हाड वज्र 
देठन ओर वकी क्यो दती द । 

वज्नारादसंटननामकर्मके उद्यसे वज्ञ दाद्‌ वज्री 
दील हेती र, परन्त वेन वर्कः नद चेते ट । 
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नाराचसंहनननामकमकं उदयसे दड्ियोप वेठन ओर कीले 
लगी होती दह । 

अरदधनाराचसंहनननामकर्मके उदयसे हड़्योकी . संधियों 
आधी कीरीत होती है, यानी एक तरफ तो कलि र्गी होती 
ह परन् दूसरी तरफ नही होती । 

कीटकसंहनननापकमक्र उदयसे हड़्ियोकी संधियों कोरोसे 
मिरी रोती ह । 

अर्सप्राप्नाखपारिकासंहनननामकर्मके उदयसे जदी अदी 
ह्यो नसोते वेधी होती है, उनमे कीटे नहीं लगी होती है। 

८ स्पदे ( कडा, नम हल्का, भारी, ठंडा, गरम, चिकना, 
रूखा )--इस नामकर्मके उदयसे शरीरम कडा, न्भ, हल्का 
भारी वगैरह खश होता है । 

५२रस८( खष्ठ; मीठा; कडवा; कषायला, चर्परा ) इस 
नामकर्मके उद्यसे शरीरमे खटा मीठा वगैरह रस होते दै । 

२ गंध ( सुगेष दुगे )-इस नामकर्मके उदयसे शरीरम 
सुगं या दुर्गष होती है । 

५वणे (कारा) पीला, नीरा, खार, सफेद )- इस 
नामकमके उदयसे शरीरम काला, वीला, वगैरह रंग होते दै । 

४ आुपूच्यं, ( नरक, तिथच, मनुष्य, देव )--इस नाम- 
कमके उद्यसे विग्रहगतिमे यानी मरनेके पीडे ओर जन्मसे 
परे रास्तेमे मरनेसे पदटेके शरीरके आकारके आत्मके 
भदेश रहते दै । 

१ अगुरुरघु--ईस नामकमके उदयसे शरीर न तो एेसा 
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भाश होतादहैना नीचे गिर जवे, ओर न पेसा हखका होता 
है जो आककी रूईकी तरह उड़ जावि । 

१ उपधात-इस नामकमेके उदयसे ेसे अंग होते 
जिनसे अपना घात द्यो । 

१ परघात-ईइस नामकमके उदयसे दुसरेका घात करः 
नेवाङे अगोपांग होते दे । 

१ आताप-ईइसं नामकर्मके उद्यसे आतापरूप शरीर 
होता दै । 

१ उन्योत-- इस नामकर्मके उद्यसे उद्योतरूप शरीर 
दोता दै। | 

१ विहायोगति ( द्म अञ्युभ )--ईस नामकरमके उदयसे 
जीव आकारा गमन करता हे । 

१ उच्छधास--इस नामकमेके उद्यसे जीव श्वास ओर 
उद्वास लेता दै । 

९ प्रस-रस नामकम उदये दो इद्रिय आदि जीबमें 
जन्म होता हे अथीत्‌ दो इद्रिय, तीन इद्रियः चार इद्रिय 
अथदा पाँच इद्विय दोता है । 

स्थावर-इस नापकमफे उदयसे पृथिवी; नट, यथि, 
वायु अथवा वनस्पतिमे अधात्‌ एक दद्रियमें जन्प होता ट। 

१ वादर-यष्ट वह नामकम टे जिसके उदयसे दृसंरेको 
रोक्नेदाखा आर स्वयं दसरेसे रुकनयाखा णरीर देता ट । 

सृष््म--यह बह नामफमं हे जिसके उदयसे एसा वारीफ 
धररीर रोेतादहनोनरतो पिसीसे स्ता आर न पिपी 


¶॥ 
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रोकता ३ । ठह, मिरी; पत्थ वीचमेसे टोकर्‌ निकर 
जाता हे । 

पैरयाप्ति- यह वह नामकरमं रै जिसके उदयसे अपने योग्य 
अपने आहार, शरीर, इद्रिय श्वासोच्छवास; भाषा ओर मन 
हेन पर्याप्रियोक्षी पूर्णता दो । 


अप्याप्नि- यह वह्‌ नामकरमं रै जिसके उदयते एक भी 
पया्चिन डो । 


१ प्रलेक- इस नामकमंके उदये एक रारीरके सवामी 
एक ही जीव होता है । 


१ साधारण-इस नामकर्म उदयसे एक शरीरके स्वामी 
अनेक जीव होते है । 


१ स्थिर-इस नापमकर्मके उदयसे एक शरीरके घातु ओर 
उपधातु अपने अपने ठिकाने रहते है । 


१ अस्थिर-इस नामकर्मके उदयसे शरीरकं धातु ओर 
उपधातु अपने विकनि नदीं रहते हे । 

१ छभ--इस नामक्मके उदथसे शरीरकं अवयव ( रस्ते) 
सदर होति द । 


१ प्फकद्रिय जीवके माधा ओर मनके बिना ५ पर्यात्ति रोती है । दिदन्द्रिय 
चीच्द्रिय, चरिन्दरिय ओर असेन पेचेन्द्रिय खीवके मनके विना ५. पयाति दोती 
ह । सेनी पचेन्दरिय जीवके छदौ पयौति द्योती ई । 

२ अनंत निगोदिया जीवो्गा एक दी शरीर होता है ओर उन सच्रका जन्म 
ओर मरण स्वाख वशेरद्‌ ठेना खव क्रियार्ह एक साथ होती रै 1 


ल्व न 
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१ अञ्चुभ--ईइस नापक्॑के उदयसे चरीरके अवयव 
( रिस्से ) भदे दाते है। 

१ घुभग--इस नामकर्मेके उदयत दूसरे जीर्वोको अपनेसे 
प्रीति होती है । 

१ दुभेग--इस नामकमेक्े उदयते दृसरे जीव अपनेसे 
अप्रीति वादैर करते दं। 

१ सुस्वर --इस नामकर्मके उदये स्वर अच्छा होता है। 

१ दुःस्वर--ईइस नामकरमेके उद्यसे स्वर अच्छा नदीं 
होता है। 

१ आदेय--इस नामकमके उदयसे शरीरपर भभा ओर 
फाति होती हे। 

१ अनादेय-ईस नामकर्मफे उद्यसे शरीरपर भभा ओर 
फाति नरी होती दै। 

१ यश्षःकीति--रस नामकर्म उद्यसे जीवकी संसारम 
परशंसा ओर कीतिं ( नापवरी ) रोती ६। 

१ अयश्नःकी्ति-इस नापकमके उदयसे जीदकी कीतिं 
नदीं सेने पाती दै । 

१ तीर्थकर-स्स नामक्मके उदयसे जीदक्ने अरटहन पद 
मिखता ६ अर्यात्‌ वद्‌ तीथकर हेता £ । 

गोन षम । 

गोत्र कर्मके २ भेद ८--१ उद्गोत्र २ नीदगोत्र। 

उख गोच उसे फटने £ सिम्कैः उदयमे ऊीद टोकपान्प 
सेवे फुरपे पदान्ते ् 
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नीच गोत्र उसे कहते ई जिसके उदयसे जीव रोकर्मिदित 

अर्थात्‌ नीच इख्मे पैदा दे । 
अन्तसय कमे । 

अन्तराय कर्मके ५ भेद हैः-१ दानअंतराय; २ रछाभर्थतराय) 
३ भोगञंतराय, 9 उपभोगर्यतराय, ५ बी्थञंतराय | 

दानअंतरायक्मं उसे कहते है जिसे उदयसे यह जीव 
दान नदे खके। 

छाभअंतरायक्म उसे कहते दह॑ जिसके उदयसे छाभन 
हो सके । 

मोग्थतरायकमं उसे कहते दै जिसके उदयसे अच्छे 
पदाथोका भोग न कर सके । | 

उपभोगअंतरायकमं उसे कहते है जिसके उद्यसे जेवर 
कपटं बगेर चीर्जोका उपभोग न करे । 

वीर्यअंतरायकम उसे कहते है निसके उदयसे शरीरं 
सामथ्यं यानी बर ओर ताक्तन हो । 


0 


परश्चावली | 


९ कम क्रिसे कदते ई १ कर्मकी मू ओर उत्तरपृतिरय कितनी दईं १ 

२ सवसे ज्यादह प्रकृतिर्यो किख कर्मकी ह १ ओर खवसे कम किसकी १ 

३ अवधिज्ञान, अचक्षुदर्यन, सम्यग्दरौन, संहनन, संस्थान, अगुख्लशु, 
आदारकशरीर, जगुप्सा, सम्यक्प्रकृति; प्रचरखप्रचला, विग्रदगति, मतिजानः 
नोकषाय; अनूपूव्य॑, साधारण, अनादेय, इनसे क्या समक्षते हो ? 

४ सुभग, अस्थिर, नाराचसंदनन, स्वातिसंस्थान, वीर्यअन्तराय, तीथकर 
„._ अप्र्याख्यानकषायः स्त्यानद्धिः इन कर्म्रङृतियोकति उद्यसे क्या होता है ए 
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५. संस्थान ओर संहनन श्रि किसके ते दँ १ नीचे टिखे हुओकि संस्थान, 
संट्नन र यानर्ही१अगर हतो कौन कौनसे? देव, कुवद़ा, मनुष्य, सी, 
राममूर्ति, मच्छी, दोर, सप, नारकी, मक्खी । 

६ पेते कमे वतलाओो जिनकी प्रकृतियोपर & का भाग पूरा पूरा 
चला जाय 


७ नामकभैकी एसी भ्रृतिर्यो वताओ जो एक दूसरे उल्टी है १ 


८ निम्न टिखित प्रकृतिर्या क्रा उदय किंन किनके होता है? समचतुरल- 
संस्थान, अपयाति । 


९ नीचे टिखे हए प्रदनोकि उत्तर दो-- 


( क ) त॒म पचेन्द्िव षयो हए 

(सख) लोर्गोको नीद क्यों आती ई 

८ ग ) एमको अवविश्चान क्यो नरी एता १ 

(ध) सम्यग्दर्शन कवतक नष्ट होता १ 

(ठ) खव मनुष्य छुबरदे ओर वौने भ्यो नरा छेते ! 

(च ) एम आकाप््मे पयो नँ चट फिर सुकते? 

( छ ) देव अपना शरीर छोरा वदा कैसे षर सन्ते र? 

(ज ) एमफो तमाम चीसं कथो नहं प््पिदार्‌ देती 

(घ) ए्मटर उय्पर्योनएजा खकते! 

२१० यताम एनरे किम विम पर्मधटतिका उदय ४१ 

(फ ) सोटन पते पते सो जाता ६१ 

(स) सयदेदी दसी उरपोक ९१ 

(ग) गोविंद द्य यूया सौर सन्धा 1 

(प) सममृरिमदयाभ्नेय दाया पटल्दान ए 

(र) राम रुद रोमी रत्य) 

(च) गोसे सद नलति कषरते (त 

{त ) देवदत त्सपदीएिनपिर क भसन ए (ना एन्द्र, 
द्य कमस ({ 1 

(ल) दाद भसषि परस्डारश्स्यदै। 


( ६८ ) 


(ञ्च ) देवी कुवष्टी है उसका माई बना र । 

(ज ) देव आकाशमे गमन करते दं 1 

( ट ) राला वहूत अच्छा गाता ह, उघ्षका स्वर अच्छारह। 

(उ ) गोपा वद्धा भारी पडित है हर जगद्‌ खोग उसकी तारीफ करने ई । 

(ड ) इरी बहत खता ई, पर उसकी वदन वहत रोती रै । 

( ठ ) मेरे अगोपाग सत्र ठीक 1 

(ण) गैगारामका सर रम्बोतरा; नाके चपटी ओंर अखि अदरको 
दवी हरं ह । 

( त ) खार अपने भाई पालको वहत प्यार करता है । 





वाटकोपयोगी पुस्तक 


१ वाख्योध जैन धं पहला भाग „. „~ ~) 
२ वाखवोध जैन धर्मं दूप्तत माग „.. ~~ ॐ 
३ वाट्वोध जैन धर्मं तीसरा माग... ~~ =) 
$ वारवोधर जैन पर्प चीधा भाग .... „~ 
५ रलकरण्डभ्राव्काचार-प० पनाटार्जी वाकटीवार 
कृत अन्वय, अथं ओर मवार्थं सहित .... „ 1) 
६ द्रव्यसंग्रह--अन्वय) अ ओर भावाधे सित ~) 
७ नेनतिद्धान्तपवेशिका--स्याद्मदवारिषि प० गोपा- 
दासजी बैरेया रचित | जैनसिद्रान्तमे प्रवेद करनेवाघ्के ट्य 
यह पुस्तक वड़ी उपयोगी दै । |) 
< मो्षाख्च-अर्थात्‌ तसार्धपूत्रकी पे० पननाखालजी 


वाकटीवाट्करत ्राखवोधिनी सरस हिन्दीभापारटका ,... ॥||) 


९ आदिनाधस्तोत्र--अर्थात्‌ भक्तामरस्तोत्रका पं० 
नाथूरामजी प्रेमीकृत परर हिन्दी पयाचुवाद्‌ ओर अन्वयार्थं 1) 
१० जेनशतक--पं० भूषरदाजीकृत वदे ही सार गभित 
१०७ कचित्त, सवैया रोदा आदिकाः, संग्रह ` 
११ चची्षतक--प१० धानतरायरजाने इमे त्रेटोक्यसार 
ओर गोमदसार अदिका सार पतया कवित्त छष्पय आदिमे वणन 
किया & | उ्षकी सरड हिन्दी टीका प° नाथूरामजी कृत दै १॥) 
मिलनेका पताः- 
मेनेजर-जनैन-ग्न्थ-रत्नाकर कार्याख्य 
दिराघ्राग, पो० गिरगांव~-वम्बर | 


0 सिन पिति मन सिपित नि जिनता ज १११११७१ ४०१०४११५ 


